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भामका। AN 
आय मुसाफिर महामान्य पण्डित लेखराम ie चने 
मजहबी दुनियां मे निदायत ऊंचा पद रखती है। t 
और बुद्धि के जमाने में जब कि पुरानो bo | परित्याग 
होता चळा जाला है। जब फि सद्याई के सिद्धान्त ने तलवार 
ओर जत्र को सभ्य संसार से बिल्कुल ws दिया है | एक 
पेसे अन्वेषी की रचना जिसने मुस्तनद कितांबो के बिला 
हवाले के अपनो तरफ़ से एक हफ भी न द्ग 7 हो वास्तव में 
खच के खोजियो के लिये वह हुक्म रखती:है । जो अफरीकी 
सहरा के लोगां के लिये उडा पाना en मुसलमानों का 
मसला जहाद भी पुरान तुमा एक है । फक सिफ 
इतना हे कि यह मसला दाग एज मातकी निस्वत जियादहतर 
खतरनाक और सच्चे दोन को नए करनेवाला और मुस्लिम 
ईमान को बरबाद करनेवाल 7हे। आनन्द का स्थळ है कि 
विद्या विकाश के सामाज ( मूखता ) की अन्धि घाटी 
ठहर न सकी न जिने हज़रत के पूवजों ने सच्चे दीन से 
फिर जाने के क ने मझहब के फैलाने के लिये दूनियावी 
तलवार से काम लिया था उन्हें भो जवान हाळ से इक़रार 
करना पड़ा कि जत्र का घमसे कोई लगाव नहीं है। मगर 
दर एस मल क द होता है कि जब पैग्रबर अरब की उम्मत 
खद्‌ ले को गलती की कायल है तो मुदों के उखेडुने 
से ३ हाखिल, निश्संरह अगर हमारे मुहम्मदी भाई 
हष पर अपने बुज्ञुगों की ग्रलतियों के कायल होजाते तो 
गे लिखने की आवश्यक्ता न थी । 
लेकिन अफ़सोस कि हमारे शिक्षित मुसलमानांने यह सिद्ध 


करने की कोशिश की है कि इस्लाम कभी भी तलवार के 
WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


[ 
ह 


Pandit Lekhram Vedic Mission 


२ रः भूमिका ¢ 


द 
जोर से नहीं फैलाया गया । और यह भी दावा किया कि 
उनकी पाक किताब में इस किस्म का कोई हुक्म वकर हं 
है। यही वजह थी कि पण्डित लेखराम आर्य ने 
क्ररान हदीस और तारीखों के मुस्तनद दाक ` से. साबित 
कर दिखाया कि जाद मुहम्मदी तालीम aw बड़ा ज़ 
है। इस खोज से स्वावासा प० लेखराम ज ह अभिप्राय 
नथा कि किसी का दिल दुःसे। का मे यह था कि 
मुहम्मदी तालीम को खतर नाक Paid आगाह होकर 
हमारे सैकड़ों बो से बिछुड़े भाई पने प्राचीन वैदिक 


धम की शरण आवे | 

मालावार ct कहरहीहें कि 
जबतक हमारे अनपढ़ सु च्चे दोनसे बेखबर रहेंगे 
तब तक, वाकई दास्ति कार नेयांमे कायम नही होखक्ता, 
यही कारण है कि हम एर को इस्लामी अत्याचारा से 
जाएति करने व अन्य ं का आत्म रक्षण पर तय्यार 
रखने के bv अको यह अत्याचारी आन्धी शान्ति 
होसके यह पुस्त शत की है । वास्तव में दुनिया में 
ईसाइयों ओर ऐं के लिये मुसळमानी मजहब निहायत 
खतरनाक. स सदेव सवेत रहना चाहिये जब तक 
इश्वर te इन लोगों के हृदय से ऐसे अत्याचारी भाव 
उड न तभी होसक्ता है जव सभ्य जगत इनको शिक्ष. 
और देकर इनके अत्याचारों का अन्त करदेयें जिससे 

द त में खून्खराबो के बजाय भातृभाव फैले और ' 
को शान्ति उ गळब्थि होसके यही हमारी कामना है। 

एक जाति सेवक 
रघुनाथप्रसाद्‌ मिश्र 
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कह 9 लळे 
इस्ठामी खुंख्यारी ॥ 


हे 


er 


इन दिनों जब विद्या और वुद्धि को बढ़ती ओर सभ्यता 
का प्रसार स्वतन्त्रता पूवक होने लगा जहाद्‌ को सम्पूण 
शिक्षित पुरुष आश्चय की रणि से क उसके दावों पर 
विरोध करने ळग । इस पर पाओ विचार के मुसलमान 
झूठ से मुह फेरकर सच ष्र यान दने के बदले उलटे 
अनुचित और व्यथ प्रयत्न कर रहे हें कि इस्लाम न जहाद नहीं 
किया । कभो जातियां वलात्‌ मुसलमान नहीं की राड । कभी 


कोई मन्दिर मसलमान नहीं तोडा । कभी किसी मन्दिर 
क. गुं अध ~ ४”. क च 
में गाय वध नही को गई कभी गर मजहब की स्त्रिया चालकों 


को वलात्‌ से ओर मझहब से मुसलमान नहीं बनाया । ओर 
विना व्याह दो साथ [कोडी ओर गुलाम समझ कर 
बद्कारी नहीं इण । हमने विरोधियों के सामयिक 
पत्रों मेज लिखे हैं इस एक ही मजमून को अत्यन्त ध्यान 
hc i ओर उनकी दलोलो को भो सच्चाई से 

ई नूरुलद्दीन साहब ने किताब मुकइमतुल खिताब 


ee मौळवी शुलळाबनवी ने मसअळा जहाद में और 
पोळ गुलाम हुसैन नेरिसाले जहाद मे और सैय्यद अहमदखां 
रजे तदजीच और तफसीर में और खरळीफा साहब ने अपने 
में जहाद के छिपाने की बहुत ही कोशिश की ह । 
४४४४४४.७२४ ५५४ ५५४४ 5.॥५ 
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देखा सबसे अधिक जोर सैय्यद साहब न ळगाया है । पार यो 
ने आम तोर पर उनके मजमून को नकल करके ४ ह 

न्यूनाधिक किया है । यह शताब्दी क्या मुवारिक है द्‌ 
मुसलमान भी जद्दाद करने खे इन्कार करने लगे ककल शोक 
है तो यह है कि वह कुरान से कोशिश करते हें चेहरे 
से सिफ यही एक जहादी दाग टूर कर॑नेकी Pei नहीं करते 
बल्कि फ़िरिइतो का इन्कार चमत्कारा का be Sin का 
इन्कार. बैकुण्ठ नरक का इन्कार, जिन्न र ईसा के बे 
बाप पैदा होने से इन्कार एक आदमो आदमियों के पेदा 
होने से इन्कार सारांश यहकि न तमाम गंवारपने का वातै 
निकाल कर पका इरादा कर रहे को भारताय सभ्यता 
बनावे-किन्तु शाक ! क्योंकि: शिशे वेक्रायदस्त वसमा वर 
अवरे कोर" ( अथः--अः्ये म पर खिज्ञाव लगाना व्यथ 
हे) । करान से य वाते दूर हो नी इस तरह हे के “करान क़रान 
नहीं रहता । ओर निरते दुखमा की यह ताकत भो नहीं 

छ 


कि मक के अन्द एन की जियारत | ( तीथयात्रा ) के 
अन्दर खड़े होकर किसी एक बात को मुह से निकाले 
या रूम, अफ़गानिस्त [न और मिश्र मे कोई बात कह सके । 
गवनमेंट अंगरज़ गे की अदालत का जमाना है । शेर और 
बकरी काक घाट पर ठिकाना हे । यह दाग़ नही बल्कि 
क़ लेया हे । इसके मिटने से क़रान क़रान न रहेगा । 
nls इदियों और हिन्दुओं की किताबों का अपहरण 


श ह जायगा \ 
> 


लतीफ़ा --एक नैचरी से किसोने पूछा क्या आप विलायत 
गये थे क्या मक को हस्ञ भी कर आये । जयाब में फरमाया 
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३ 
कि में मक से बढ़कर काम कर आया हूँ । (यानी म ऱ्य 
को सलाम कर आया ) बेशक मक्र से मलिका में एक 
ज्ियादह है । 
“पार सायान रूये दर मखळूळक । Na 
पुझ्तवर किब्ल मी कुनन्द नमाज 
आकि चू' पिस्ता दी दमश re मग्ज़ । 
पोस्त बर पोस्त हस्त के कोळ पियाझ ॥ 
अथ - संसार के पुजार किऱ्ठे के नमाज़ पढ़ने हें 
हमने उनको ऐसे देखा मखे पिस्ता ( मेवा „ छिलका के ऊपर 


छिलका जसे पियाज़ । गम 
इस्लाम जिस तरह दुनियां मे म अर जिस नाज के 


ज़ोर से इसका प्रचार हुआ गम जहाद ह | और जिस 
को अहमदिया की सम्मति में ( जहाद ) कहते हे और 
उसका कनो ग़ाज़ी (घा तक.) कहलाता हे । आर यही अस्त्र 
ह जिसकी भयंकर ज सकरोड़ा आदमी सच्चाई से पट्टा खा 
गये । चू कि कळे जे वात ने दीनमुहम्मदी के दिल मे जहाळत की 
आग को रोदानकर होहादत ओर वहिइत ( बेकुण्ट ) के तळ स 
भढ़का दिया । 

इसलिये हम अत्यन्त आवश्यक समझते हैँ कि इसका पूण 
विवरण करात एन ओर हदीस और ताराखी किताबों से सव- 
साध समक्ष रक्ख | हे परमात्मा सत्य का प्रकाशकर 
और का नांश । 


QY पहिला अध्याय कुरान में । 


ही रकम १ सूरे अनफाल:-या अय्युहश्नवीओ हरसिल 
मोमेनूना अळल्किताले अर्थी यकुन मिन्कुम इशुर्ना सावेरूता 
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रगरेदबू मे अतैन वइ यकुन मिन्कुम मेअतन यग्रलेवू अळफम - 
मिनलजीना कफ़रु बे अन्नहुम कौमिलायफ़ कहन ॥ 

अथ--ह पेग्रम्वर ? शोऊ दिला मुसलमानों को रेका 
अगर हो त॒म्हारं से बीस आदमी सत्र करने he I छा गालिब 
५ विज्ञर्या ) होंगे वह दोसौ आदमियों पर, अगर हों तुम्हारे 
से १०० आदमी ग्रालिव ( विजयी ) होंगे र आंदमियों पर 


काफिरा से. इस सवच से कि वह क है जी नहीं खमझते। 
पहिले यह आयत उतरी । लेकिन गन काफिरो के 
सामने न ठहर सके ओर भाग गये । सबब से खुदाही 
कुरान को भा अपनी भूल से इकरार कर ना पड़ा । इसी वास्ते 
शाह वला उल्लाह साहब तज़मा के हासिये पर लिखते 
“कि चू ई आथद्‌ नाज़िल शुद वाजिब गरत सवात वा 
दह चन्दा कुफ्फार, वाद ल मम्सूख शुद । व वजूब सिवात 
द्र मुकाबिले दो चन्दां फ सफा १७५ नवळकिशोर 
१२८६ दिजरो ) 9) 
*_) जहाद ॥ 


वह ee (किसने नम्बर १ को मन्सुख किया यह है । 
नम्बर २ सर अनफाछल:--लन खफ्फल्लाहो अनकुम व 
अलिमा अन्वफीकुम ज्ञाफन फअई य यकुम मिन्कुम मेअतन 
साविरतने वेरतन यग्मलेबू मे अतैने बअइ यकुम मिन्कुम अलफुन यग्लेबू 
अळफेन बे इज्निलाह वल्लाहो मभस्साविरोन । 
ग अशथ --खदा ने हल्का कर दिया तुम्हारे सिर से ओर 
एन लिया खदा ने कि लुम में कमञ्ोरी है। पस अगर हों 
तुम्हारे सो आदमी सत्र करने वाले ग्रालिब आवें दो सो पर 
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गं शी न & 
और अगर तुम्हारे हों हजार आदमी ग्रालिव आवे दो र 
पर ख़दा के हुक्म से और खदा सत्र करने वालों के च है 


इस पर शाह वलीउलाह साहब ;लिखते हें “सिहावा 
अज्ञ अखीराने बदर फिदा गिरफतन्द व i खश व मर्जी 
नज़दीक खुदाये ताला क़त्लइ जमातबूद” लेकिव चू. वनस्सरी 


न शुद॒ह वूदन्द अफ्ब फमू द्‌” सफ़ा १७५ शक १२८६ हिजरी 
फारसा क़रान । 

अथ:--सिहावा ने बदर के सि (वा ले लिया 
अपनी मर्जी से खुदा ताला,की मर्जी जमात के क़त्ल के 
वास्ते थी लेकिन चू कि आयत में खुल लासा हुक्म नहीं था 
लिहाजा माफ़ कर दिया गया । Na 

जंग बद्र में जब लूट मार वहुत कर चुके और सैकड़ 
आदमियों के मार छ पौर क़त्ल कर देने के वाद बहुत सा 
माल अखवाब जमा कक कः । तो खुदा फर्माता हे । 

नम्पर ३ सूरे :--या:अय्यहन्नवीयो कुछ्ठिमन फो 
एहदीकुम मिनल 7 अइ याला मलाहो फी कुलूवेकुम 
खेरन प कुम म्मा अखज्ञन मिन्कुम व इगफिर लकुम 
वह्लाहो 


अर्थः-हे पैग्रम्बर उन क्रेदियों छै जो तुम्हारे हाथ में हें 

कि na जॉनि खुदा तुम्हारे दिल में नेकी यानी ईमान तो 

बेशक तुमको विहतर उस ( माळ व असबाब ) से जो 

ra गया है और तुमको मुआफ़ कर देगा और 
वह्हानेवाळा मिहर्बान है। और लूट के माळ की बाब 

कहता है । “फकलू मिम्मा ग्रानिम तुम हलालन तय्यबन” 

तो लूट के माळ से हलाल पाकोअह यानी वह तुम्हारे 
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लिये बहुत ही अव्वल दज का हळाल हे। सच्चे शुललमानो k 
की तारीफ़ क़रान में खदा इस तरह ओर इन डप 
करता है । 


नम्बर ४ सूरे अनफाल:--वल॒ज़ीना आम व हा जरू व 
जाहदू फीसवी लिल्लाहे वल्लज्ीना अओ वाउ नसरू ओलायका 
हुमुल मोमिभूना हकन लहुम यग फिर तुन सिजन न करीम । 


अर्थ:--ओऔर जो ईमान लाये और हिजरत की और जहाद 

की खदा के रास्ते में ( यानी दीन व के फैलाने की 
खातिर ) और जिन्होंने जहादियों ईर दो और उनकी 
रुपभे वगैरह से ) मदद की लेआ वही हॅ जो सच्चे 
मुसलमान हैं । उन्हीं के वास्ते है और नेक रोजी और 
इससे अगली आयत में भी इने गां को जो आइन्दा दीन 
इसलाम की खातिर जहाद कर या करगे, भी सच्चे मुसल 
मानों में शुमार किया ह फिर खदा ओर जगह भो मुसल 
मानों की तारीफ़ करता हैं ताकि वह जहाद करने मे दिलोजान 
से हिम्मत कर और दीन झुहम्मदी फेळाव । यह आयत यह हे । 


नम्बर मायदा “'अजिलतन अलल मोमिनीना 
अइज्ज़तुन काफ़िरीना सय्पु जाहिएना फी सवो लिललाहे 
वला यखाफूना खौमतुन लायसुन जालिका फदुलाहे” | 


पद --( मुसलमान लोगों की तारीफ यह है गोया एक 
oi गे इलिया है) वह तवाज ( विनय ) करने वाले हैं 
नों पर | स्ती करते हैँ काफ़्िरों पर | जहाद करते 
खदा के रास्ते में और मठामत करने वालों की मलामत से 
नहीं डरते यह खदा की वरवशिश ( दैन ) है । 
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& 
# जहादियों का एक बड़ा गरोह जो हिन्दुस्तान वर 

भागकर एक बहुत अस ,से हद्द पेशावर पर नकोर ( 
का नाम) के करीब रहता है। जिनमें सताना वाव 
मुहिम ( चढ़ाई ) में सैकड़ों जहन्नुम ( नरक ) vs गये 
हजारों हिन्दुस्तान के मुसलमान रुपया भेजकर क़रान 
की इसी हिदायत के बमूज़िब मदद किया स । जो एक 
सूरज की तरह रोशन वात है | ( तारीक इनका 


खुलासा हाळ दज़ है ) । | 
नम्बर ६ सूरे ताबा:--“फ़डज़ा सलखलछ अशहुरुल हरुमे 


फकतुलुल मुशरकाना ह सो बल दे तुमृदुम थ खुजूइम व 
सुरूहुम व अकदूळहुम कुलो स ताबू व अकामुस्स- 
लाता व आतुञ्झकाता म्ह हुम इनलाहा ग्रफू 
र हीम | 

अथ:--पस जब क (यानी हैराम)के महीन गुजर 
जाव तव मुहारको कज लो स्थि जगह पाओ पकड़ो 
उनको ओर कद्‌ कर ते और कल व गिरफ्तारी के 
लिये घात में ह [नी छुपकर । ( गरज कि जिस होला 


हवाला क से हो से पकड़ो, मारो, क़द करो ) 
( अळचत्ता-एक शाते, पर रिहाई भी है और वह यह है ) (अगर 
वह अपने दीन/से) तोबा करे और नमाज़ पढे और जकात दे 


को बगेर कत्ल करने के छोड़ दो । ग्ररज्ञ यह कि ( वग्गर 
करने या क़त्ल करने के मत छोड़ो ) तहकीक (खच) 
वाला मिहर्बान है। 


जी CA तोबा आयतः व इन अहदुम मिनळ मुशरिकीनस्‌ 
7 फ़ाजिरतन हत्ता यस्मओ कलामलाहे खुध्मा 
र अवलगा मामिन हो आलिका वे अन्नहुम क्रोमुळ ला यालमून । 
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अ्थ:--( ओर इससे आगे कुछ अर्सा सोच नमो 
ईमान लाने की वहाळत करद्‌ रहने को इजाजत दी ) हे 
मुशरिकों से अगर अमान मांगे तो उसको अमान ( 


दो ताकि वह क़रान को सुने जब सुन चुके तो Meer ने 
लशकर #गाह इस्लाम में और यह इस वास्ते ह लोग 


करान से नावाकिफ़ ( अज्ञानी ) हैं । 

नम्बर ७ सूरे तोबा:--वतअनू फो चेदम फक्कातिळू 
अइम्मतुल कुफर । 

अथः--जो रोग एतराज या तानाः करते है तुम्हारे दीन 
पर पस क़त्ल करो ऐसे बड़े न त [को । 

नम्वर ८ सूरे तोबा.--इन मोमिनीना कातिल 
हुम विग्ररिन विहु मुलाहो वि पद्‌ व नजिझ इम व इन 
फिरकुम अलैहिम । 


अथ:~~अगर तम वु गन हो तो जग करो उनके साथ 
तो खदा तुम्हारे हाथ सज़ा दे और उनको रुसवा करे 


और तुम्हे जीत ॥ 
नम्वर LS बा:--था अर्युहन नबीओ जाहिर 
व अगळज़ा अळैदिम व येदीहिम व 


# कोई ग्रलती न खाये 'मामिन हो” के मानी कदी का 
घर नहीं वल्कि इससे मुराद लश्कर गाह ( छाबनी ) इस्लाम 
है उनको इमानलाने तक क़त्ल होने से अमन (शॉति) 
7।या मुसल्भान होकर लोगोंके क़त्ल से अमन (रक्षा) हो 
जहाद के वक्त में सिवाय मुसलमान होने या क़त्ल 
होने के कोई अमन का सामान क़रान में नहीं हैं । 
WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


Pandit Lekhram Vedic Mission 
+ जहाद + ह्‌ 


क द 

अथ: --हे पेग्रम्बर जहाद कर काफ्रिरां से और ज टकर 
सुनाफिकों ( अन्क्यियों ) से और स्ती कर उन ग 
जगह उनको दोज़ख (नरक) हे । श 

इस पर शाह वलो उहा साहब टिप्पणी क कि 
“जहादकुत च सेफ़ व सल्ल्ती कुन व जवान” १ किशोर 

नम्बर १० सूरे तोबा. र तरा 
अनफुसहुम वअम वाळे हिम विअन्न हुमुळः 
फी सवो लिलाहे फ़यक़ तुलूना वपक्र 
हकन | 

अथ:--तहक़ोक (सव ) खदा ने. खरीदलीं मुसलमानों 
की जाने और उनका माल व प वज्ञ इस 5 कि उनको वहिइत 
( बैकुंड ) देगा । ( किन लोगों को ) उनका जो अंग करते हैं 
खदा के रास्नेम पस bg करत हैं ऑर कराल हाजाते है 
बसूजिव सच्चे वादे श्र यानी हुरो ग्रिलमान ( गुलामा ) 


व अदन अलेहे 


बिहिदती को खातिर ' 


फाजिल ख भएता शाह बळोउला साहब देहलवो 
फर्म्माते हें । ` Leb, ह अहद करदा व कसम खरदद दय़ा- 
करदन व Kin नस्त कि कांफ़िराँ मिनवार कौल ईशांरां 
मौतवर नदानंद्‌/व ईशाँ खुइबत न दारण्द वहिक मुसलमाना दर 
शुचह उफततन्द' ' ( सफे २५६ नवलकिशोर ) 

११ सूरे तोबा:--“'या अथ्यहल लज्ञांना आमनू 
क्रातलुल जीना यळूनकुम मिनळ कुफफार वले यजू फा कुम 
गिलञ्जतुम वाळमू अन्नळाहा मअळ मुत्तकान | 

अथः--हे मुसलमानों ! जो काफिर तुय्हारे नजदीक ह 


उनके साथ किताळ करो ( लड़ो) और चाहिये कि काफिर 
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लोग तुम्हारे में गिलाझत यानी बे रहमी या सस्ती पर्वा 
और जानौं कि खुदा मुसलमानों के साथ है । 

नम्बर १२ सूरे तोबा:--यु जाहि वे अम्वाले आ 
फुसेहिम वलाहो अलैहिम बिल्मु त्तकीन । क 

जो जहाद करते हैं अपने माल से अपनी न 
परहेज़गारों को खदा जानता है। 

नम्बर १३ सूरे तोबा:--लक़द नस अत फी मवा- 
तिना कसोरतिन व योमा हुनैनिन sd) ए तु कुम कसरतो 
कुम फलम तअना अन्कुम शेअन व र्ण अलेकुम अजा चिम्म 
रहळत सुम्मा वलयतुम मुदचिरी च वय 

अथे:---तहकोक़ ( सच ho तुमको खदा ने बहुत 
जगह में और हुनेन के रोज़ म जब हुनैन की लड़ाई हुई थी 
उस दिन ) जब स “का ) दिलाया तुमक़ो तुम्हारी 
कसरत ( वहताहत ) ने. पस दफे (इर ) न किया इस 
जियादती ( अत्याचार ) ने तुम्हारे से कुछ चीज को ओर तंग 
हुई तुम्हारे पर कद अब उसको फराखी (फेलाव ) के । 
पस तुम तट) "किला ठ देकर । 
वा है हुनेन की लड़ाई मे बावजूद 
व ग भी बहुत सी मदद के एक बारगी शिकस्त खाई 
a जख्मी हुए और ४ शहीद हुए ( देखो 
मद्‌ ब्बत जिल्द दोम ) 

"जु उद्‌ की बाबत शेख अब्दुलहक़ लिखता हे कि जङ्ग 
उहुद में जब लश्कर इस्लाम ने शिकस्त खाई । एक गरोह 
रैश मुहम्मद की तरफ़ आया और चारो तरफ़ घेर लिया 


अळी से हिफ़ाअत की इल्तिज्ञा की। जिसने अच्छी तरह 
४४४४४४.७२४ ५४ ५५४४ 5.॥५ 
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शिज्ञाअत ( बहादुरी ) दिखलाई और जित्राईल और मोकाई 


भी इमदाद्‌ के वासने मौजूद थे मगर ७० मुसलमान स 
खद मुहम्मद खाहिव' जस्मी हुए ऑर मुर्दों में पड़ गरे 
भो काफिरों की जब ( चोट ) से शहीद हुए ब न 
ज्ञुन्नवु्वत ) फिर एक ओर फ़ाजिल मुआरिख हैँ कि 
उहुद मे दुश्मन यानी काफिर लोग मोची आह लो देखकर 
सवारो की फोज इस्लाम के अक़ब आ oi अमीर 
हम्ज़ा और अच्दुला चिन्ञुवेर व bbs दार) असहाव शाहीद 
और हज़रत अलो और हज़रत उमर और हज़रत अकूवकर 


मजरू (जमा) हुए एक और हा न किले गैर शुजा नेक वक्त औरत 
ज 


सियहसाळार लश्कर कुफफार ने जिसका नाम वन्दा विन्त 
अब्ता जोज्ञे अबू सुफियान अलैहिरहमत है अमीर 
हम्ज्ञा का जिगर चौर कर 7 और मुसलमान मारे गया 
के कान ओर नाक काटकर उनके हार बनाकर गले मे पहिन | 
[ मुफस्सिल देखो शह रकानो वरमुवाहिब लदीना जिरद्‌ 
दोम्‌ सफ़ा ६० व ६१ ] और यही जिक्र मौलवी नूरुद्दीन ने 
फजलुल खिताव में भौ किया है ( दखो वाब जहाद्‌ ) 


ल बत मुवख यून लिखते हैं । खदा ने मुहम्मद 
साहब से वादा किया था मगर कसरत फौज मुखालिफ़ से 
मुहम्म द्‌ साहं ब घबरा रहे थे अबू बकर ने तसल्ली दी । सैय्यद 
विन मऑआञ्ज ने भो तसली दो कि घास के "झोपडे मे आराम 
कर किनारे पर और घोड़ा मोजूद रहे हम लड़ेंगे अगर खदा 


८ ढवा दिया तो विइतर वर्ना आपको व तरफ़ मदीना 
के पगना विहतर है। हज़रत इस कलाम से खुश हुए और उरेश 
में तशरीफ़ ले गये । ( जिल्द दोम मुदारे जिन्नवुन्वत ) 
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<> 
मौलवी नूरुद्दोन साहब जङ्गवदर की बावत लिखते हेत 
हासिलुल उमर इस लड़ाई में मुसलमान फ़तहयाब द 
सतर के क़्रोब कैदी कुरैश गिरफ्तार हुए । जिनमें से २ 
मसलहतन कःल किये गये वाको छोड़े गये च 

व मुक्रइमा अहलुल किताब सफ़ा १३१ करान से वाज़ है कि 
बदर की लड़ाई मे १००० फिरिइते द के मददगार थे 
और जगह से ५००० फिरिरते मालूम Ye फिरिइतों ने भी 
लड़ाई की । और मुहम्मद के जहादियों ने भी | 


मुहम्मदी लश्कर इ yoo 
फिरिश्ते किक १७०० या ५००० 


कुल मीआन लश्कर Na _ २५०० यथा ६५०० 


मगर काफिर यानो अ ने दोन मुहम्मदी बहुत 
थोड़े थे इस च किए मे मुहम्मदियो और फिरिइतों की कोई 


बहादुरी नहीं हाला । १४ मुखळमान यान! £ मुहाजिर 
( तीथ बात्र। ) और तस्वार का काफिरों ने सर काट 
'लया । 


उहर को लडाई की बावत हाशिये क़रान पर लिखा है! 
“र्र्‌ द उदुद्र अहिले निफ़ाक मेल करद्न्द व आकि दर 
दाहर मु सबन्र्‌ व असहाब ख्वासतन्द कि वेरू आम्दा 
जङ्ग झूम [इ अज्ञा कि ह़ामियत वाके शुद मुनाफिकान 
द्रा ह तान णिरफतन्द्‌ व चक हृष्ब हझरत पैराम्बर 
वसाहबे जमात ए मुकेयद साखतन्द कि अञ्जींजान जुम्बद चू 
एर फतड जाहिर शुदन्द गिरक्‍त आं जमाअत दर पये 
गरत उफ्तादन्द व इखयां पेय्रम्बर करवन्द वशोमी इसियां 
इज॒मोयत वर मुखलमानान उत्फादह अग्रा फरार करदन्द्‌ 
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इला माशाअलाह दरीं निवाला खबर शहादत हजरत 
शायै शुदह मुनाफिकात करूद इतंदाद करदन्द म 
'तजुम्मा शाह वली उल्लाह सफा ६२४ ) 

सूरे तोबा !--कातिलुलज़ नाला योमिनूना न हे वलाविळ 
योमिन आखिरे वला यज्ञ रिम मा हराम अल्लॉह व रसूलही 
वला यदीनून | दोनुलहक़ मिनलजीना उल्का हत्ता 


यातुळ ज्ञुञ्चयिता अन यदृहुम खाविरून । 

अथः जङ्गकरो उनके साथ को समान नही लाते खदा 
पर ओर न क़यामत पर और हराम न ते जिनको खदा 
और पेग्रम्बरने हराम किया और क नहीं अरतयार 
करते | बाकी रहे यहूद और ई वास्ते हुक्म हे कि 
किताब वालों से यह कि वह देवे जिझिया अपने हाथ से 
ख्यार होकर । 

शाह वली उलाह ख फर्माते हें कि जङ्ग नाहक हेच 


गाह दुरुस्त नेस्त व फिराने हमां वक्त दुरस्तस्त सफ़ा 
१८२ क क्ल 

फिर एक जः  है:-- “हासिल जवाब आनस्त कि 
क्रिताल कु दस्त सफा ३२ हाशिया क़रान । 


जाहिटू वेअम्बालेकुन च अन फुसेकुत फो 

स्वो लिल्लाहे वलकुत व खैरुद्ककुत इनकुम तुम ताळ मून । 

और जहाद करो अपने माळ से और अपनी जान 
से खुरा के रास्ते में यानो दोन खदा के वासने यह तुम्हारी 
भलाई कि अगर तुम जानते हो । 
~) सूरे मुहम्मदः--फइ़ा बकी तुसुल्ज्ञीना कफह फज़खरिं- 
काब दत्ता इजा अखखन्तुमू हुम फसदल व साक फ़यिमां 
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९ 
मन्म वादो व इम्मां फिदाअन हत्ता तजाअल हरवा 


ओज़ारहा । 
अथः:--पस जब लड़ाई करो काफिरों से तो उनकी जेन 


मारो ओर जब बहुत खूनरेज्ी कर चुको ष मे मज़बूत 
~ 
कद कर लो या अहसान से स्बुठासो ( आज्ञाद ) करो 


इसके बाद या माल लेकर यहां तक कि be मे अपने हथियार 
रखदे | 

सूरे निसा:--फइन तबलो रोम मक हेसो 
वजद तुसूहुम वला तत्तखजू मिन्कुम चलीयो वला नसीरा:-- 

अथः-—फिर अगर नहीं ( मुस लमान होते हैं ) तो उनको 
पकड़ो और मारो जहाँ पाओ ह ठहराओ उनमसे किसी 
को मददगार । = 

सूरे फातिहा: इका मुखलफीना मिनळ आराबे सतद्‌ 
ऊना इला कौमुल ५७७) वाखिक शहीद तु कातिलून हुम 
आओ युसले मूना । 

कहदे ( अये मुहम्मद ) पीछे रहगये ऐरावियों (देहातियो) 


को कि "रदार बुलावेंगे एक बड़ी सख्त लड़ने वाली 
क्रोम पर कन्लकरोगे या मुसलमान होये । 
अब 


सप जिनमें मुहम्मद साहब ने ऐराबियों 
को लतं की लालच ओं लूट मार को 
. तदव दी है दर्ज करते हैं । 


सूरे तोबा:--या अईयो हलजझीना आमानू' इनमळ सुशर- 
कूना नजसुन फला यकरिवुल मखजिदिळ हरामे वादा आमेहिम 
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हाआ व इन खिफ़तुम अतीयतुन फसोफ़ा यगुनी इसु्ाहो - 
मिन्फजलेही । 

अथः--हे मुखल्मानो सिवाय इसके नहीं है र 
लोग नापाक हैं। पस चाहिये कि नजदीक हराम 
यानी खाना काबे के न आवें | वाद इस खाल के लड़ो) 
अगर डरते हो फ़कीरी से पस खुदा तुमको रुहा करदेगा 
अपनो रुपा से । 


सूरे निसा:--फ इन्दछाहे nie कसोरन | 
अथ:--अल्लाह के यद्दां ्रनीमते यानी लूट का माल बहुनहे 
( यांनी जब तुम जहाद करोगे तोडु माळ लूटोगे जो 


नुमको अल्लाह देगा ) । 

जंग खैवट में लवोडरों क लूट की तमै देकर ले 
गये थे । जब उसमें फत तो खुदाने मुसलमानों के 
क्रौल मुन्दर्जा झल नह रल की ( उतारी )। 

सूरे न अओ रखकुन अजहुम व दियारहुम व 
अम्बालडुम व लतूहम व कानछाहो अळाकुले शैइन 
दीस | 

अथ “औरं आखिरकार खदान तुमको डनकी ज़मीन दी 
घरों के र और डनकी जमीन मी ओर जिसपर नहीं 
फेरे तुमने अपने[ंऔर खुदा हरं चीज़ पर क्रादिर है। 

र सुरे आल इमरान:--वलाकद सद॒क़ा कुमुलाहो बादह इज 
“लुहिब्यू वहम वे शकनही । 
अथः--और तहक्रोक्र खदाने सच्या किया तुम्दारे हक्र मे 


वादा अपना जब तुम क्रल्क करते थे काफिरों को खंदा के 
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<> 

इक्म, इस आयत के ( मातु हिव्वूना ) के ऊफ्ज़ से साक 
जतळा दिया कि छूट मार की खातिर बहुत लोग ज म 
शामिल होजाते थे और दीन इस्लाम फैलता जाता था 

सूरे फता:--“'सयकूलुल मुखलेफूना इज़न तुम ड्ल 
मग्रानिमा लिताखजूहा अरूना वितत अकुम । 

अथः--तो कहेंगे तुमको पीछे रहे ह. आर [व लोग ) 
जब तुम-चलोगे लूटमार की तरफ़ तो चड हम भो चळे 
तुग्हारे साथ यह आयत मुन्दर्जा बा) खबर के व 
नाजिल हुई थी । 


आगे इसी सूरत फतह में दू को बहुत सी छूट 
मार की गई अलफ़ाज ( इसी तौ तरगीब दा है बादह 
कुमुछाहो मग्रानिमा कसीरत न॑ यानी वादा दिया है ख़दाने 
तुमको बेशुमार लूट का जिस की बदौलत लाखों जाहिल ग्राज़ी 
मद वमकर लूटमार क. न मुहम्मदी जानकर जौहिटू फी 
सबी लिल्लाह के शोक यस्ता ळोगो के ईमान उबेर 
उनके लड़के बाले हो गुलाम और वालिग और निकाह की 
हुई औरत ग ग ) करने के वास्ते लूट लाने पर 
दिलोजान से होयूये । जिसका मुफस्सिल हाळ सूरे 
अनफाळ में 
वह आयतं बतलाते हें जिनमें फोजी 
< है को दूसरों की ब्याहताओरते 
*) वास्ते जिना क देने को तरगीब हे । 


सूरे निसा:-- “बल मुह सिनातो मिनन्निसाये इला माम” 
रकळ घेमानोकुम” । 
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तज्ञुमा:--और हराम की गई हें ऊपर तुम्हारे सौ 
औरत मगर सिवाय उनके जिनके मालिक इुण तुम्हारे बज 

सूरे अहज़ाब:*- “मा मलक़त ऐ मानोकुम” । स 

अथ -जो औरत तुमने छड़ाई में दरीं च तुम्हारे 
हळाल हैं । 


सूरे निसा:-फअन केके माता चर्ट ~ श्रिसायसना 
बसलासा वरुवाआ फइन खिफ़तुम इल द्रि अफवा 


हिदतुन औमामळकत ए मानकुम । 


अथ: -पस निकाह करो ज स शा आते तुमको सब 
औरतों से दो दो तीन तीन हा और अगर ज्ञानों कि 
अदल ( त्याव ) नहीं कर सकती ऐक से निकाह करो। या 
लूट की लोडो से खुदबत क फ । तफसीर कशाफ़ में लिखा ह 
“युरोदो मा मलकत ए म मिनलाती सबीना बळहुन्ना 
अस बाजुन फो दारू फहमन हळाळन जुगरातिळ मुसळ 


मोना व इन क न | 
अथः 2) रिक हो चुकन से यह मुराद है कि 


वह औरते वन्दी होकर उनके हाथ में आई हों पस 
वह औरत मसलमान गाज़ियों के लिये हळाळ हैं अगच वह 


रोव | | 
रह :-इन्चुडझोना आमनून बल्ज़ोना हाजरू बजाह 
फी सबी लिल्लादे उळायका यरजूना रदमतुलाई | 
४ अथ:--तदृक्कीर जो ईभान लाये और घर छोड़े और जहाद 
किये जिन्होंने खदा के रास्ते में वह उम्मेदवार खरा की रहमत 


कहे! 
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फी सवी लिलाहे विअम वालेकुम व अनफुसे कुम बाएं ना 


अर्थ:--ईमानलाओ खदा और पेग्रम्बर पर स ग्द 
करो खदा के रास्ते में माल से और जान से यह त को 


विहतर है । | 
लूट के माल की तकसीम ॥ 
सूरेअनफाल:--वअलम्‌ इन्नमा pA तुम मिन्द इन 
फ़इलाहा खुमशह्ट वररखूल व क्र वलीयतामा वल 
मखाकीना ववनिस्सवील इन कह वर तुम विलाहे । 
अथः--और जानो कि ५ हुई काफ़िरों से 
हर क्रिस्म की चीज़ पांचवां समे खदा का है और 
पेशम्बर का हे वास्ते रिम्तेदारों एरों और यतीमों और फकीरों और 


मुसाफ़िरों के । 
लिलफुखरा र ह मुसक्षिफ़ करान खद करता है। 
“लिलफुखरा इल सुहाजिरीन” यानी आं फकीर आ हिजरत 
कुनिन्दा ( वह हिजरत किये हुए है । ) 
र बो:~-वअद्ल लाहुलजझीना आमतू मिन्कुम व आमि- 
लुस छे अता खलफ़ाइम फिल अरस कमा इस्तख ल 


करष्ले हिम | 


~ अर्थः-वादा देता है अल्लाह उनको ओ ईमान लाये हैं 
नेक अमल करते हैं। अलवत्ता खदा तुमको खलीफा 
हाकिम बना देगा जमीन में जैसा कि हाकिम किया हे 
उनको जो पहिले थे । 
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सूरे सफ़ः - या अय्यहलज़ीना आमनू अहल उलायकुम - 
अळा तिज्ञारतन युन जीकुम मिन अज्ञाविन अलीम्‌ । 

अथः-हे मुसलमानों तहक़ीक दळाळत करता म 
तरफ़ उस सौदागरी के यानी जहांद केकि 


बड़ी सजा से । 
मो उवियों के फुजूल उञ्रात का जवाब । 
बा नावाकिफ़ और बहस से इए मुसलमान 
नकली दीन की खराबी समझकर न के सबब से उसे 


मुखालिफ़ पेश करने हैं जिनको हा दज करके फिर 


उनकी तर्दीद ( खंडन ) च+ 
आयत १ सूरे बक़र: हा ला इकेराहा फिद्दांन क़द तवेयनर 
रुसदे मिनलळहई । न्य 
तज्ञुमा:--जन करनान हीं हैं वास्ते दीन के तहकीक (सच) 
जाहिर हुई ददाम सुतराही है। 
इसका पदिका व :~ शाह वली उल्लाह साहब देते हें 
डु खते en शुद पस गाया जश्र करदन नेसत 
अगचि पि 7 जन्र वाशद सफ़ा ४१ फ़ी क्ररान । 
DS में इकत आहिर इई फिर ज्र करना नहीं, 
जवर हो । 
_दूखरा जवावः-मुफस्सिल डुसेनी देता है गुफतअन्द इक्मई 
आयत च आयत क्रिताल मसूखस्त अज तमाम क्रवायळे अरब 
गेन इस्लाम क़बूलत बूद अस्मां वा दीगरां क्रिताळ 


चायद कद ता जुजिया क्रवृळ कुनन्द्‌ । 
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अथः--हुक्म इस आयत का लड़ाई की आयत प 
है तमाम अरब के कपीलों से सिवाय दीन इस्लाम के 


न था लेकिन दूसरों के साथ लड़ाई करनी चाही यह 
जिञ्ञिया कबूल करल । सुफ़ा ४८ वम्वे सन्‌ Par ७६ हिजरी 
ऐसा ही इत्तिकान ( किताव ) में फाजिल जल सयूती 
ने लिखा है 

जवाब तीसरा:- खद्‌ कुरान भी म को रह करता 
है क्योंकि तमाम खोज करने वाले की मन्सूखी 
क़रानी आयतां की बावत यह राय “जरूरत वूद रक 


वाशद” बे झरूरत चु नी खता बारवर 


अथः- अगर ज़रूरत हा जायञ है बे ज़रूरत ऐसी खता 
करनी ) जैसा कि सूर बक़र मैं लिखा है “कितावन अलेकुमुल 
किताला वहुवा कर बडु व असाअन तकरह शैआ वहुचा 
रखैरूल हुम्‌ । 

अर्थ: --तुम्हारे वर ाजिम किया गया लड़ाई करना 
और वह तुम्हें ( स उस आयत के ) जभ्र मालूम होता 
है और रो नाखुश रखते हो हालांकि तुम्हारे 
वास्ते ह 


खुरे अनफाळ में लिखा है : 'कुलिल्लञ्ीना 
यणु फिर लहुम माक़द सलफ व अई यहूदा 
पक ० सनातन सुन्नतुरू अव्वलीन वकातलूहुम हत्ता 


लॉतकूना फितनतुन व या कूनद दीना कलामलाहे । 
ग अथ:--काफ़िरों को कहो अगर बाझ आवे कुफ से को 
आफ हो उनको जो हो चुका और अगर वह दुबारा करें 
यानी कुफ तो पड़ चुकी यह अगलों की और जंग किढाल 
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करो काफ़िरों से यहां तक कि फितना कुफ़ बाकी न रहे और 
होजाथे सब दोन अलाह का | 

पस साफ़ जाहिर है, कि करान जहाद को आ पर' 
और खुलमखुला ताळीम देता है । सह 


उसरी आयत जिसको मौलवी साहिबान विलजम 
के खिलाफ़ पेश किया करते हैं यह है । शे 


सूरे काफिरून:--लकुम दौनकुम इनको 
अ्थ:--तुमको तुम्हारा दीन और हमारा दीन । 


उसका जवाब अव्वल:-- जळाठैन में लिखा है 
लकुम दोनकुम मुश्शिकों दि रू लाम व हाज्ञा करवली 


इश्ना योमा विलहव । 
अथः -तुमको तदास Pe सुराद शिक है और हमको 
हमारा से मुराद इस्लाम है ओर यह हुक्म इस्लाम में लड़ाई 
( जहाद ) शुरूअ होने से पहिल का है। 
जवाब Se और लायक मौलवी खुद जवाब 
दता है। एक व एकि “लकुमदीन कुम वले यदीन"” का 
हुक्म हुआ वक्त में सदाथे उक्त लुल मुशरकीना है सो 
वजतुमुदुम्‌ (यानी क़त्ल करो मुशिरिकों को जहाँ पाओ ) 
दिलों में डाला जबकि शुरू इस्लाम था और ग्रल्वा 


( शोर क \ था तो ( पहिला ) हुक्म हुआ ओर जब ग्रल्वा 
र ह शरारत कुफाफार बढ़ने लगी तो दूसरा हुक्म 
ईद्‌ इस्लाम सफ़ा ३८ 
जवाब सोम:--क्वरान देता है । 
सूरे तहरीम:-या अय्यदुश्ववीओ जाहदुल कुफफारा 
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वल मुनाफिनीना वग्रलुज अलेहिम वमा वाइम जह्य 


वे सल मसोर । 


र -हे पेग्रम्बर जहाद कर काफिरों ज S 
मुनाफिकों से और सख्ती कर उन पर और उनकी 
दोज़ख़ है और वह बुरी जगह है । 


जवाब चहारुम:--मोलवी इसेन Ee 5 मुसन्निफ़ 
तफ़सीर हुसेन देता है कि “इआयद ब सेफ मन्सूर 
शुदह सफ़ा ३७३ जिल्द दोम्‌ सन्‌ १ र्‌ । 

और देखो करान सरे न 


गहे 


हरिल हरामे कितालुन फीहे कुल 


| 


“यसअळूनिका अमिइश 
फोहे कचीर” | 


हराम के महीने में लड़ाई 


करने से कहो जंग करना बम मे बंडा काम हे ओर देखो । 
सूरे हञ्ज: -- न है हक्का जहादही इबज तवाकुम 
बमा जअला अलेकुम मिनहरज । 


तञ्चुमा: जद केर द्‌ करो खदा के रास्ते में जहाद के हक़ के 
मुताबिक घन व द्रेग़ उसमें यानी खदाने चुना तुमको 
और नर हारे वास्ते दोन में कुछ कमी | 


पस जाहिर हे कि जहांद से ही दोन इस्लाम की 


तरको हुई तकमील । 


री आयतः - जिसको हमारे मुहम्मदी भाई दोन बिल 
जमर फ पेश करते हैं यह है । 


सूरे महतहिना:--“'इन तवरूहुम बतक सितू इलेहिम इन्न- 
लाहा यो हिब्बुळ मुकखतीन । 
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¢ < 
अथ:---अहसान करो तुम उनसे और इन्साफ़ करो श 
तरफ़ तहक़ीक़ अलाह दोस्त रखता है इन्साफ ना 

उसका जवाब सही यह है कि जनाब मोलबी साहि प 


इस आयत,का पहिला हिस्सा जाहिर फर्माते हैं # शक; 
दूसरे हिस्से को छुपाते हैँ । ज़रा आख खोलकर: देरि उसमें 
क्था! लखा है । 

इन तबल्लइम बगैयतबल्लहुम फोलोइका सासन । 


अथः--मने' करता है तुमको खदा के तुम दोस्ती 
रक्खो उनसे और जो कोई दोस्ती रखते हैँ उनसे वो आालिम 


क 
और आालिमों के हक़ में सि कुरान लानत करता है 
पस काफिरों से अहसान कर कयात 


और उनसे इन्साफ करने 
वाले झालिम और मलऊन होते. हें देखिये कितना इख्तिलाफ़ 
और इन्साफ का खन हो रहा है । 


अब हम ओर पक काया भी रद करते हैं और वह यह 

है जैसा कि आम नज और खास तोर पर मुसलमान 
तहरीर करते हैं । ने जो सवाळात किये थे-उनमे से 
कुरा यह थाद गई उ त ( मुहम्मद्‌ साहब ) के दीन से फिरने 
वाळा होता ४७; हों उत्तर नहीं ( दौलत फारूकी सफ़ा २१२ ) 
मगर हम रफ ऐर खे साबित करते हैं कि यह कोल मुसलमानों 
का बिल्कुल ग़लत है और बिल्कुल बेकार है । जैसा लड़ाई के 
मैदा मै! सिपाहियों की मजबूती और जोश दिलाने के लिये 
सेनापति हर तरह की तदबोरे काम में लाते हे 

दिल बढ़ाने वाळी दूळीलों और दुसरे ज़रियों से 
स बढ़ाते हैं और उनकी हिम्मत को घराते हैं। वैसा 


ही मौका पड़ने पर और मुशकिलों के पेश आने पर वुज़म 
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करान भी ऐसी ही तदवीरो को काम में लाता हे ४९:५ है 
अरब वालों के दस्तूर कै|मुआफिक जैसे कि लड़ाई 
वाले कमजोर पड़ते थे और जमा होकर तीर व से 
बढ़कर काम निकालते हैं । करान ने भी शिकिइत दिलि, मुस ल्- 
मानो के जाहिर करने वाली दिल की ताक़त को मज़बूत 
करने के लिये जमा करने हुए के और के असर डालने 
वाली आयते कहीं हैं । जिन्होंने मज़बूती अ ब से विरो- 
थियो के समक्ष तलवार ओर माले प देया । ( फसलुन 
खिताब सफ़ा १२८) करान दीन के खातिर काफिरों 
मुशरिकों, मज़दब के य्य से लड़ाई करता है। धन का 
लालच, गुलामों औरतों का हुकूमत का लालच 
लूट मार का प्रलोभन देकर ८ 
और हूरों गुलामों क॑ की तरग्रोब देकर जाहिल 
और गरीव देहातियों को शहीद कराता और ग्राजी बनाता है। 
क़रान की वात २,खेबिलजअ की शहादत मिलती है और 
उसके फ़िकरे २ से क बल गैर जंग को बू आतो है । जहाद्‌ 
को क़रान हिज़ारत बतलाता लाता है कि अगर ठडकर मर गये हूर 
गुलाम मिलेंगे ७; अगर जीत गये तो लोगों की बेशुमार 
हु के 


औरते र और ऊंट खिदमत और हराम 
खोरी ब वास्ते मौजूद दोगे । सुहम्मदियो की लड़ाई 
की न न अपन सिपाहियों से यह बयान को हे 
कि की तमाम फोज कौ देखते हो । तुम इससे बच 


कर जा नहीं सक । मगर जब तुम्हारी फतह होगी सारा 
शाम का मुल्क तुम्हारी ताबेदारी करेगा पस तुमको चाहिये 
स्स शोक से मझहब के वास्ते ठडो ( दौलत फारुकी सफ़ा 
२० महराव सोम रुऋतअच्बल ) । 
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जो जो चीज़ देहातियों को चाहिये थी वही २ कर भे 
गांव वालों की खातिर जिन्नत में मौजूद कीं । कहां त 
हिन्दुस्तान या चीन या क़ाबुल या फ्हिरगिस्तान या - 


रिस्तान का खास मेवा वहां ( बिहिइत में ८१% नहीं: रक्‍खा 


ग्रालिबन उसे मालूम नहीं था अरब को पानी थी 
और दृध की ज़रूरत थी सब बिहिश्तत में त कर दीं । 
मगर सवाल यह है कि हिन्दुस्तानियो के क्या क़रान 
खामोश है । हैं 


दमत अध्याय ह दीप मे । 

हमन पाहिले अध्याय ( वाच प की आयतों की 
शहादत से मुसलमानी स सबूत अत्यंत संक्षेप 
से दिया है अगच सच्चे जी पुरुषों के लिये वह पूण 
औषधि है । क्ररान अवि ७ अन्त तक ऐसी ही हिदायतों से 
भरा हुआ हे और मु गइब का मरते वक्त तक अमल 
का यहा दस्तूर रहा ळीफा की राह चलने वाले भी 
इसी के पेरी रहें ब सेनापति इन फौज़ों से यही कहते 
रहे हैं कि पेग़ re ने फर्माया है। 

हदीस: जिन्नतो लहता जलालुस सय्यूफ़ 

अथः स्त ( बैकुण्ठ ) तलवारों के सायेके नीचे हे । 

jan को मुहम्मद साहब ने सिफ फर्माया ही नहीं 
Rs) भी कर दिखाया । जिससे कोई सभ्य इतिहास 
ठेखक इन्कार नही कर सक्ता | सिपाह सित्ता (पुस्तक ) में 
जो मुहम्मदी मजहब की हदोसों का संग्रह है। एक अध्याय 

खासकर जहाद के नाम से मौसूम है और उसकी इज्जत 
और बुजुर्गों हर एक मुदम्मदी ईमान वारे को मालूम है । 
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__ हम सिफ़ जवानी ही नहीं बल्कि उन किताबों की शके 
इवारत लिखकर मुस्तनद्‌ ( प्रमाणित) तज्ञुमें से Ps 
लाचेंगे और उत्तमता से साचित करके जहालत फे लै 
मिहरवानो को दिखायंगे कि हदीसां में उल्का क्या 
फर्माते हैं। और आप उनके बखिलाफ़ क्या ह हं । 

अनरेविळ सर सैय्यद अहमद साहब हि कि देश 
के जीतने के लिये फौस भेजी जाती थीं तो उसके सर्दारों 
को जो इुकम दिये जातथे उनमे नीचे लिखो बानों पर निहायत 
ताकीद की जाती थी । 


(१) कोई औरत, और लड़का, र ओर ज़ईफ़न 


मारा जाये । Na 
(२) किसी का नाक कान का गये । 
(३) इबादत करने वाले गोशानसीन क़त्ल न किये जाव । 
और उनके इचादत खा ने ( पूजा की जगह) न खोद 


जाच । 
(४) कोई abs न काटा जाव । 


द्रख्त 
(५) कोई मार्श आबादी बोरान न को जावे | 


र्त 
(६) किसी जानवेर (बकरी ऊंट वगेरह की कूचे न काटी 
जावे 
(७) कक वगैर सलाह और मशवरे के न होवे । 
(८) के साथ तरीक़ा इन्साफ़ व अदल वर्ता जाव 
पर जन्मच जत्र न किया जावे । 
अहदो पेमान गेर मझहब बालों से किया जावे वह 
बेशक वफ़ा किया जावे । | 
०) जो लोग इताअत क़बूल कर ओर जिज्ञिया दे उनके जान 
और माल मुसरूमानों के जान व माल के बराबर समझे 
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जावे और उनके दुझमनों से उनकी हिफाजत की अवे 
और तमाम मामलों में डनके हुक्म मिस्ल मुस स्म 
समझे जाव । 


(११) जब तक इस्लाम क़बूल करने की दावत ते ग हो । 
यकायक न लड़ना चाहिये ( देखो तहरे अखलाक 
जिल्द २ नम्बर १ खफा ३० सन्‌ १२ १९द्री | 


तीसरा अध्याय तवा रीखों से। 


हमारे अन्वेषी पाठकों से क 7 न रहे कि इतिहास 
की खोज से पहिल यह मालूम जरुरी है कि इसलाम 
आजकल किन २ देशां में कसः तौर कहाँ २ अब मोजूद हैं 
ओर किस तरह फैला अं तरह नाश को प्रात हुआ 
जब तक यह बात प्रगट न हो सम्पूण खोज ज्यथ हे । इस हेतु 
सब से प्रथम इसकी आलोचना करना उचित है । 


यह बात विवि ही है है क इस्लाम १३०० यष के अन्तगत 


निम्ल क दे था 
इन याय इस्लाम का पता नहीं मिलता परन्तु 
इन देशों र टगाल, स्पेन मे सिवाय मसजिदों के पुराने 
खडतर (and एम का नाम निशान नहीं रहा । इन देशां के 
saad अब इसाई होगये हैं ? यद्यपि कई सो बर्ष 
दा ही रहे अब मुहम्मद़ी मत सवथा परित्याग करि 
इस हेतु, हम इन देशां में से प्रत्येक का बणंन इतिहाखिक 
~ आधार पर करते हैं ताकि यह ज्ञात होसके कि वे लोग किस 


तरह मुसलमान हुए | 
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र 


र 


T 


नाम देश जिस 
इस्लाम 

जू? 

र 

Ad 
Os 


१ अरब । मुहभ्मदी अ स स्कल | 
, सुदम्मद १ यहद हदी ईसाई 
र आए 


बेलोची १ अ ग्य 


दी, काफिर आय 


आय मुसलमान, जैनी ईसाई, 
भोल, गौड़ संताळ 


अब मुहम्मदो एक भी नहीं रहा 
सब इसाई होगये 


मुहम्मदी हवशी यहुदी ईस्काई आय 
मुहम्मदी, ईसाई यहदी-हचशी 
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के जैहांद + २६ 

अरब किम तःह ममनमान हुआ । AN 

खर्‌ हज़रत मुहम्मदके अमान म अरब वालांसं ल 
जल मशहूर लड़ाई हुई हैं । जिनमे हज़ारों लाखों तळ - 


वार से क्रत्छ इए | सकड़ो स्त्रियां लोड्यां wos । और 
हजारो ऊंट बकरी छूटे गये । हजारों के न तवाह हुए और 


जब लूट से काफ़ी पूजी जमा हाग? तो नाम इकराम 
मिलने लगे । माळ मुफ्त दिले ब ररम पर अम्र अम्नळ दरामद किया 
गया-जो साथ शारोक हाजाता वह गरीब चरवाहाके हक़ में 


गोया भेड़िया होजाता था तवर हम- इस माकरे पर मुफस्सिल 
हालात लिखने से पहिळ अरब के एक मशहर ओर मारूफ 
आदमी अबू सुफियान के दुसर न होन का हाल दज 
करते है । 
जब मुहम्मद ने मक्के की फत द करने पर फो तय्यार की 
तो अव्वास ओर अबू: ० ये जा निष्पक्ष थे घूमते हुए आपस 
में मिले। अव्वास ने अवेसफियान से कहा कि अब सब मारे 
जाओगे उसने मारे जाने से बचन का उपाय पू छा । अव्वास 
उसको इस्लाम में लाने के बहाने निभप कर देने का वादा 
करके दम के पास लगया । हजरत उमर मारने के वास्ते 
दोड़े । उसको हवाछान मे रक्‍खा सुबह को हाजिर 
छाया स साहब न कहा कि अबतक वह समय नहीं 
आया कहे कि खदा एक है और उसका कोई साझी 
उसके सिघाय कोई पूजित नहीं । और में सश्ञा नबी 
कः ) हूं अबूखुफियान न कहा कि मेरे माँ बाप आपके 
र । सब बड़ाई और बुज्ञगीं आपही की है। उन गुस्ता- 


और चे अदवियों के बदरे जो मुझसे हुई भाप की 
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कृपा मुझ पर है । वास्तव में एक खदा के सिवाय कोई वि 
नहीं । परन्तु पेग्रम्बरकी सत्यता पर मौन धारण या म 

ने कहाकि पेग्रम्बर की सत्यता पर भाषणकर नहीं तो 
अवूसुफियान ने मजबूर होकर पैगम्बर की wy मानी और 
इस्लाम ग्रहण किया। तब अब्बास ने नबी की में अज 


किया कि हे अल्लाह के पेग्रम्बर या और मान को 
अच्छा समझता है। उसको कोई गुळ ताकि 


उसका मान हो । मुहम्मद ने उसको से मान दिया 
कि जो कोई अवूखुफियान के घर में राशि हो उसकी जान 
बहूशी जावे । निदान वह छुट्टी को गया--अब्बास 
उचित अवसर पाकर पैग्नम्बरको सि अबूखुफियान के पीछे 
गया, वहड़रा अच्वाखने कदा हम । सारांश यह कि अन्वास 
ने अवूसुफियान को रास्ते के पर खड़ा किया ताकि सब 
लश्कर इस्लाम को देखले और र उस पर रोब होआवे ताकि वह 
फिर इस्लाम म न कि इस्लाम की फौज अबूसुफि 
यान के सामने से गई लोगों ने कहा जल्द जा ओर 
कुरेश को डर और समश्षाकर इस्लाम के घेरे में ला 
ताकि जीवन निभय होजावे अवूसुफियान जल्द उनकी 
जान मारे बचा सके, ( देखो तारोख अम्बिया सफ़ा 
३५७ व कक २८१ हिजरी और पेसा ही जिक किताब 
ल व तफसीर इुसेनी जिल्द १ सूरे तोबा सफ़ा 
३६० में है ) 
¬जिख क्रव्र खू रेजी ओर लूटमार से अरब के लोग मुखल- 
हुए हैं अगर उनकी मुफस्सिल फिहरिस्त लिखी आबे 
तो एक दफ्तर वनजाबे | हालत पर लक्ष करते इण संक्षेप से 
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(१) ग़ज्नया (लड़ाई) वदां । (२) गज़वये कह कर | शे 
गझवतुल अशरह (४) गज़बये वद्र ऊला । (५) क आ 
(६) गज़ब तुल क़दर (७) गसय तुळ अन्सार (८) 
वाजान (६) प्रज्वा सौवक (१०) गज़बा अहद्‌ अचा 
हमराउल असद (१२) गज़बां जातुर्रिका (१३) ph बद्रूल 
मुअद्‌ (१४) गज़बा दौमतुल जन्द्ल (१५) vs वनी मुस्तलिक 
(१६) गज़वा बनी नजीर (१७) ग्रजवे ८) गज़वा वनू 
तिबियान (१६) गञ्चवाजूकुरह (२०) मक्का (२१) 
गज़बा हवासन (२२) गज़बा औताख (२ ३) गज़बा ताइफ 
(२४) गऊ़बा वनीक्रीक्रा (२५) क (२६) गज़बा 
वनी करेता (२७) गझबे तलूक्र । 

इन २७ मशहूर गञ्च ड़ाइयों ) के सिवाय और 
बहुत से हमले और जङ्ग हुए हैँ जिनकी कुल तादाद ८१ के 
क़रीब पहुंचती है इस किस्म के सेकड़ों मुकाबिले और लड़ा- 
इया के बाद जान के पड़ज्ञाने के डरसे डरपोक देहाती 
मुसलमान बन गये ओर जोर वाळे वहादुर शेर दिल देहाती 
जसे अव्युल हुकम ईश्वरीय कृपापात्र वगेरह शहीद होगये । 
हिसारे की र गे जङ्ग में लिखा है कि हझरत अली ने 
मुहम्मद्‌ जन कक कब तक क़त्ल से हाथ न उठाऊ मुहम्मद 
ने कहा दर यह न कहे कि अल्लाह एक है ओर मुहम्मद 
उसका वेर है तबतक क्रत्ळ कर ( देखो तारीख अम्विया 
सफ़ा ३४६ सतर १५ या १६ सन्‌ १८८१ हिजरी ) 
-गस़बा वनी कुरेता की बाबत लिखा हे कि साद विन 
मआजञ ने पैग्रम्बर को कहा कि इस वदज़ात क्रोम यहूदी का 
= किला तमाम करो गञ्ञ कि लड्ने लायक आदमी मारे गये 
वाक्री क्रेद किये गये चुनांचे कई सौ आदमी कुरेती 
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द 
मदीने मे लाकर कत्ल किये गये। ( देखो मौलबी ूरुहीन 
साहब की फस्लुल खिताब सफ़ा १५६ ) 

सुलह फुदक की वावत लिखा है कि नुहेफा बिन अ 
खुदा की हिदायत के वसूजिब सुलह फुदक hoe फक ले गये 
और उस क्रोम को इस्लाम फैलाने का पेरा जहाद्‌ 
का पेय़ाम दिया--मगर उन्होंने न सुलह $ म दिया और 
न लड्ने को वाइर मेदान में निकले । ( छ ख अम्विया 
सफा ३४७ सन्‌ १२८१ हिजरी ) 

मुहम्मद साहब के मरने के बाद जो >वदल हस्त अबू 
बकर को खिलाफत से पहिले ह वेन उवादा बड़े आद- 
मियो में से था ) सैकड़ां चुत माह न सामने को है। उससे 
सारा हाल अरब के इस्लाम मे हे ने का जाहिर होता ह । 
जैसा कि लिखा हे खाद्विने उवादा ने क्रोधातुर होकर 
कहा कि दे अन्सार का गरोद तुम सब कपटी हो कि तुमको 
इस्लाम के सब गरोहों प्र मान हे । क्योकि मुहम्मद अपना 
क्रोम वाद दृश वष के जिंयादह रहा । और सबसे मदद चाही 
और दीन को करता रहा-मगर सिवाय चन्द आद 
मियो के किच ह) न नहीं दिया और कोई उख मुसोबत 
के समय च हुआ-मगर थोडे दिन मदीने मे रहने से 
स उठाने से खदा को यह कृपा हुई कि दीन 
इस्छाम कों वह तरक्की इई जो तुम देखते हो । 

बात यह हु कि तुम्हारे कए से सिवाय इस 

के और कया नतीजा होगा कि अब बड़े २ रईस इस्लाम 

मुहम्मद में दाखिल हैं। खिलाफ़त के काम और रियासत 

तुम्हारे कब्ज मे रहनी चाहिये । सब असार ने कहा कि हे 

साद्‌ सच है जो तुमने कहा तेरे सिवाय अन्सार में कोई 
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बड़ा नहीं। हमने तुझको अपना सर्दार बनाया और तुमसे से 
वरयत ( प्रतिक्षा ) करते हैं तुझसे ज़ियादह अच्छा † 
का काम बजाने वाळा कोई नहीं है अगर मुहाजिर 
इस बारे म कुछ विरोध करगे तो हम उनसे जि 
अमीरी तुम्हारे हो खानदान में सही और हमार स्वान्दान मे 
भी सही। ( देखो तारीख अम्विया जप छह 2 सन्‌ १:६१ 


हिजरी ) । 

मुहम्मद साहब ने लोगों से वादा किया था कि केसर 
और किसरा के खजाने ,बज़रिये गनीमत त” तुम्हारे हिस्से में 
आवेगे मुसलमान होजाओ धी पस लोग इसी नियत से मुसल- 
मान हण थे जसा कि अक्सर म समय के मुसलमान 
इन्कार करते ओर परेशान ( देखो मुफस्सिळ तारीख 
आस्वया सफ़ा ३२४ सन्‌ १२५८१ हिजरी । ) 

गज़वये वद्र कुआ मे साद वगेरह मुसलमानों न मुहम्मद्‌ 
साहिब को यह राय तेरे लिये एक सुरक्षित तख्त की 
जगह अलग मुक़रर कर ओर ज़रूरी अखबाब उसम रखद 
ओर फिर काम कं । अगर हम जोते तो पहिला सूरत म 
अपनी नो वार होकर मदोने में जाव । ह़रतन साद को 
राय पसंद भलाई की दुआ दी और नकवरूत आद- 
मियां मोर के मुताविक तर्तीबचार अमन करने मे 


लग आनन फानन में तर्तीब की नींच डाला 
( देखो तारीख अस्विया सफ़ा ३०५ सन्‌ १२८१ हिजरी दहळा ) 
~सतीमत के माळ वांटते पर हमेशा झगड़ेही रहत थे और 
EE लूट के माळ की खातिर पहिले लोग मुसलमान हुप थे 
इसो की तर्गीव से मुझ्तलिफ़ वक्ती में मुसलमान होते 

हे । ( देखो सफा ३१० तारीख अम्विया । ) 
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हिजरी की दोम साल में निरपराधो यहदियों का गा दे" है 
असबाब लूटा और उनको मदीने से निकाल दिया डर न 
लिखा हे कि तमाम माळ व असबाब बुरे काम करने का 
सुखलमानो के हाथ आया और पांचवां दिस स कायदे के 
बमूजिय निकाल कर बाकी बट गया (दे फा ३१२ 
तारीख अस्विया । ) 
साल सोयम हिजरी में कावविन अशर सव उत्तम 
शायर को सिफ कुरेश का br निके कारण हज़रत 
मुहम्मद्‌ साहब ने पक हीला सोचकर अव्वुनामला मुसलिमा 
वगेरह के हाथों खे क़त्ल न जण देया ओर पेग्रम्बर पर 
जान न्योछावर करने वालो ने विन अविल हकीक 
को चे गुनाह क़त्छ कर बाजा, २१३तारीख अस्विया 
सन्‌ १२८१ हिजरी । ) 
जंग अहद्‌ के जिक्र खा हे कि जनाब पेग्नमम्बर को 
निगाह व हिफाजत ४२० जर ( पुजारी ) इन्सार ने बड़ी 
कोशिश की इस लड़ाई में कुरेशियो ने इत्तिफाक किया था 
इसमें me पेग्र साथी व चार मदाजिर ( पुजारी ) 
और ६६ अन के मैदान में मारे गये मुहम्मद साहिब 
र्य हे | पांव मे चोट आयो-कम्प जारी होगया- 
बड़ी चिल ते तळहाने गड़ढे में नीचे उतर कर कान्धे पर 
चढ़ाया ओर अळी ने आहिस्ता २ दाथ पकड़ कर बाहर को 
साचा. मोरे जिस वक्त मुहम्मद बाहर निकले तो दु:खित 
[त टूटे हुए पाये-जख्मा से खून जारी था आम खबर 
कक थी कि मुहम्मद साहब मारे गये-अमीर हम्झा वोरइ 
गये कुरेश की ओरतों ने उनके नाक कान काट ' लिये- 
सफ़ा ३१६ व ३१७ तारीख अस्विया सन्‌ १२८१ हिजरी | ) 
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अगर खदा करता कि वह जराखी और हिम्मत ` हु 
तो मुहम्मदी इस्लाम का नाम व निशान न रहता । म दड अफ़- 
सोस कि सुस्ती की-बुद्धिमानों ने सच कदा है “कार ञ्ञ 
व फद्‌ मफ़्गन” ( आज का काम कल पर मत छोडो” हज़रत 
के मरने पर बड़ा विरोव और इं्षा व झगड़ा Du में फेल 
गया हर एक गिरोह रियासत चाहता है तर दूसरे का 
बिरोधी ( देखो तारीख अम्बिया सफ़ा ३७१-से ३७७ तक ) 

रिखाले मुअज्ञञ्गातईमें लिखा है कि हज़रन के मरते के वाद 
अरब के वहुत से क़बील फिर गये । 

सूरे मायदा:--''या अय्योदल जा आमनू मई यरतद्दा 
मिन्कुम अन्दोनही फसोफा यावि बिकौमिन युहिब्वहुम 
बयोहिब्बूनह अञिलतुम अलम | नीना अइञ्जतुन अलल 
काफिरीना]ुंव उजाहिदूना फो खती लिलाह ।” 

अथः--है मुसळमा गने हो तुम अपने दीन से किर गये एक 
कोम अलाहश्की नरफ र व आवेगी कि तुम उनको दोस्त 
रक्खोगे ओर वह क पर जदाद करगे अल्लाह के लिये । 

और अवूउबेदा सह किताबों में लिखता है कि जिस वक्त 
मोहम्मद के मोक खबर मक में पहुंची अक्सर मक्का के लोगों 
ने चाहा कि गे इस्लाम से अळग होजावे चुनांचि मक्का 
के अमला ह दिनों तक डरके मारे घर से बाहर नहीं 
नित्य स के मरने पर जो लोग इस्लाम से फिर गये 
वह भी तळवार से जीते गये | अन्त में फिखाद बढ़ते बढ़ते यहां 
; नौबत पहुँची कि 'अछी खलोफा के वक्त में तल्ला और 

र और आयशा मुहम्मद साहिब की बीबी और माविया 

शाम के मुल्क को तरफ हसरत अली और इसरे सुसल- 
मानों के खाय कड़ा: हुई बीबी आइशा ने तलूदा के बढ़ावे की 
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9 
सलाह ओर मुहब्बत से लड़ाई की । शाम के ख मुसा 
अळी के मारने पर तव्यार थे जिसमे हज़रत अळी 
लाख खाउ हज़ार फोज के भोर हजरत माविया वसेरह मी 
मय बहुत खी फौज के फरात नदी के किनारे पर ल प लड्ने 
आये & माइ लड़ाई होतो रही ७०००० आदमी अळी के तरफ़ 
के और १२०३०० माविया को तरफ़ से द न हताइत हुए। 


माबिया ने खुलह ( सन्धि ) का पेग्राम भे ळीने अस्वी - 
कार किया लड़ाई हुई इसमें ३६००० और भी मारे गये अन्त में 
२२६००० मुसलमानों के मारे जाने के ऊह हुई । इञ्न 


मुलहम मिश्र के रहनेवाळे मोमिन (<इमानवाले ) ने वड़े प्रम से 
पक औरत के निकाह के बदले को मारडाला । उस 
कुतामा नाम ईमानदार औरत, आने मिहर में अली का तळ 
लिखवाया था | इस तरह अरब हसाम बढ़ा और घट गया 
(दखो तारीख अम्विया सफा ४४५ च ४४६ सन्‌ १८८१ हिञ्र 
देहरी | ) 
यह्‌ सदी जोर 3 न जङ्क की अग्नि बहुत काल तक 
प्रञ्वरित रड ऑर इसी का अन्तिम परिणाम यह था कि 
अल केळ इकॉ हंसैन में हंसिन व हुसैन का यजीद माविया के लड़के 
के साथ सह गोन का झगड़ा हुआ और असंख्य मुसलमान 
दोनों तर र कत्ल हुए ( देखो जगनामा हामिद । ) 
ज मुसलमान होते थे उनको माल व संतान वापिस 
मिल । कत्ल से बच जाते थे इस वास्ते अक्सर क्रयीला 
र जव लड़ते लड़ते और खून की नदियां बहाते बहाते 
आगये मञ्रबूरन मुसलमान होगये चुनांचि गवा तायफ 
लिखा है बाद फतह के एक गिरोह हवाझन ( हवा उड़ाने 
वालों ) ने इर्ळाभ क़बूठ किया और आपने उनकी जायदाद 
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और संतान को वापिस दिया फिर मालिक विन अत छ है 
हुनैन के काफ़िरों की फ़ौज का सर्दार था ल pS 
मुसलमान हुआ और इसका/माल व संतान वापिस गर 
( देखो तारीख अस्विशा सफ़ा ३६० सन्‌ १२८? ही अ | 


नवीं साल के जिक्र मे लिखा है कि गिरोह अरब 
के कबीळे शौकत व इस्लाम की न डास दखकर मुसल- 
मान होगये यहा तक कि नाम इस साल काँ“*सनतुळ वफूद 


वफादारी का साल कहने हैं ( देखों सफ़ा ३६१ तारीख 


अम्विया १२८१ हिजरी ) ४ 
फिर लिखा हे कि मुसलमानों कर जीत पर जोत होने से 


आस पास के मुशरिक लाग दि रेशानी उठाने के बाद 
इस्लाम को शरणागत हुए काफ़िरपन भूळ गये । 
( तारीख अम्विया सक्का ३८ म ६०) 

अरब मे गुलामी क ग आम दस्तूर अघ तक मौजूद है। 
ओर वह उज्ञरत के ते जारी ह। लाडी ओर गलाम 
जिस तरह मक्का में 8) जाते हैं और ख्वाजा सराय बनाये 
जाते हें ओर मझ रा और मदीना मनम्वर बल्कि रोअह 


मुतहरद पर न्द ए,खरायों का यक्रीन है | निहायत अफ़सोस 
फे कादि द फिर कहा जाता ह कि दीन इस्लाम में 
ज़ नहीं। 


जबर सर 
य ऑर प्रतित इतिहास छेखऊ लिखता है कि 
अरब वाले नूह को संतात नरीं हैं वल्कि कृष्ण लड़के शाम 
को संतान में से हैं ऑर इलो वास्ते वह शामी कहलाते हैं 
दारिका खे रपारिज हो तठाने के वाद शाम जी अरब मय अपने 
म्वन्धियों व सेवकों के आगये ओर उसो रोज से अरब 
आबाद हुआ वर्ना इससे पहिले वहां आबादी नहीं थी और 
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अरब शब्द संस्कृत का दे ( यानी आर्याचः ) यानी लाबी (को ` है 
रास्ता मुल्क मिश्र को आर्यो की यात्रा का रास्ता क 

का अंगरेजी नाम अरेविया को देखने से यह बात मे 
आजाती है। पस दरहक्तीक्रत अरब के लोग शाम जी कृष्ण के 
बेरे की संतान में हैं । 


रूम किस तरह मुसशमान हुआ । 
जिस तरह हमने अरब का वणन विश्वासनीय इतिहास 
की साक्षी से सिद्ध किया है किस जोर जल्म 


से मज़बूर होकर मुसलमान हु म किस कदर लूट 
घसूट से दीन मुहम्मदी किस ग्रर फैलाया गया। वही 
हाल रूम व शाम का है। दन क का खुलासा हाल फतूह 
शाम में दज है और दरहक्रीकते वद देखने के लायक़ और 
दीन इस्लाम की क़दर जानने के लिये उम्दह किताब है । 
मुआजविनजवल se) उवेदह की तरफ़ से दूत बनकर 
आया था = रूम से कहा कि या तो ईमान 
ळाओ क़रान द्‌ पर या हमें जिज्िया दो नहीं तो 
इस झगड़े क क सला तलवार करेगी होशियार रहो (देखो 
तारीख फा ४१३ सन्‌ १२८१ हिजरी ) 
अवू द अर्जी मोमिनोंके अमौरउमरको लिखीउसमे 
णाचा इसलाम की फौज दर तरफ़ को भेज दीगई है 
कि He जो जो इस्लाम करूळ करे उनको अमन दो और 
हो इस्लाम क्रवूल न करें उन्हें तलवार से क़त्छ करदो । ( सफ़ा 
१ तारीख अम्विया सन्‌ १५८१ हिजरी ) । 
द्रत अबू वक्र ने उसामा को सिपहसलार मुक़रर करके 


ळशइकर को जहाद के वास्ते शाम के देश में भेजा । उसने वहां 
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जाकर उनके खण्ड भण्ड कर दिये और समाम क को 
नाक में दम कर दी जो घबराकर अपने देश को 
भाग गये । और मारता डाटता वहां तक जा पहुंचा ड 
के लोगों से बदला लिया और फिर बहुत सा शह “क 
दबळीफ़ा रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ । लड़ने 
वालों की कमर टूट गयी क्योंकि उन जस का गुमान था 
कि अब इरुलाम में बन्दोबस्त न रहैगा अं कद्र ताक़त 
न होगी कि जहाद कर सक । ( देखो तारीख अस्विया सफा 
३७६ व ३७७ सन्‌ १२८१ हिजरी ) 

शाम की जीत के लिये जो पत्र क अबू वक्र सदीक़ न 
जडाद की हिज़रत ( व उस दिला ) मुअज्जम ( वड़े) 
मक्का के लोगो के लिये क कि कब ला १और शाम 
के दुश्मनों ( देखो सफ़ा हिज दू १ फतूह शाम मतवूआ 
नवलकिशोर सन्‌ १२८६ हिरो ) 

फिर वही इतिहास वेत्ता लूट का माल (हाथों हाथ आने 
का वणन करके लिक्षा है कि यज्ञीद्‌ लड़का सुफियाना का 
और न मेरे का लड़का ओ इस लश्कर के, खरदार थे 
कहा कि मुन कि सब माळ जो रुमियों से हाथ लगा 
है हजरत के हुजूर में भेजा जावे ताकि मुसलमान उस 
देख र्‌ रू मेयों के जहाद का इरादा करें । ( फतूह शाम 


हजरत अबू वक्र सदीक़ शाम के जाने के वक्त यह वसी 
थत उमेर आस के लड़के को करते थे कि डरते रहो खुदा 
और उसकी राह मे लड़ो ओर काफ़िरों को क्रत्क करो । 
जिल्द अव्वल फतूह शाम सफ़ा १६ ) 
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शाम को एक लड़ाई में ६१० कैदी पकड़े आये। क | 
आस ने उन पर इस्लाम का दीन पेश किया पस कोई 
का मुसलमान न हुआ फिर हुक्म हुआ कि उनकी गर्दन: मोर 
दी जावे ( जिल्द अव्वछ फतूह शाम खफ़ा २५ नवलकिशोर ) 

दमिश्क के मुहासिरे की लड़ाई 'में हम । फिर 
खांलदविन वळीद ने कळूजिस ओर पलक पळ को अपने 
सामने बुलाकर उन पर इस्लाम होने को पर उन्होने 
इन्कार किया पस वमूजिब हुक्म को और के बेटे खालिद और 
अजूर के लड़के ज़रार ने इझराईल क राथा बिन अमर- 
ताई ने कलूजिस को क़त्ल किया जेल फतूह शाम जिल्द 


अब्वळ सफ़ा ५३ नवळकिशोर ) स 
किताब फाजमाना तुक ए अव्वल जो देहरी से 
छुपा उसम लिखा ह कि तीन स "साल तक तुखलमान रूम के 


हुक्म से हर साल १०० ० ईसाइयों के बश्चो को क़त्ल करने 
वालीफोज भ जतन रके मुसलमान किया जाता था 
और उनको a रं के करेल ओर जज्ञ पर आमादह किया 
जाता था सिफ क ही संतोष नहीं किया जाता था 
बल्कि ईसाइयो के निहायत सूवसूरत हजारो वच्चे हरखाल 
गिळमां हि) जाते ओर उनसे रूमी मुसलमान दीन 
चाले मि रुद्ध ( इगलाम-छोंडेबाजी ) काम के दोषी 
दते $ जवान होकर उन्हीं गाजियां के गिरोह में 
शामिल किये जाते थे कि वहिइत के वारिस हों | अलमुख्तसिर 
फस्सिल देखो असल किताब । ) 
जिस तरह खलीफा के वक्त में जबरन गिरजे गिराये 
-_ ज्ञाते व बर्बाद किये जाते थे इसी तरह शाह रूम ने भी 
जुल्म सितम से गिरजाओं को मसज़िद्‌ बना दिया । 
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पारस इरान किप तरह मुमलमान हुआ KN 
इसका हाल रोझउखसफा जिल्द दोम व किदर्य न- 

दुळ तवारीख में लिखा है जिसका खुलासा कि 


उमर ने खलोफ़ा होने के बाद अरब की फोज र हुक्म 
देकर ईरान भेजा कि अगर उस मुल्क के लोग खुशी खुशी 
मुसलमानी मत कबूल कर तो अच्छा, नहीं Si पर आघात 
करके और क्रःळ करके उन्हें जअन न रान ओर मुहम्मद के 
ताव करो | जव कि इंरानेरा ने दान 
इन्कार किया तो अरत्र के छट्कर न 
ईरान की सियाह से शिकस्त - >: हा 
उन पर विज्ञयों होकर फाँत नदी 

दखल किया । इसके वाद दा का बेटा यज्ञ जजू खुसरो 
बादशाहा में से अमानी 


गरतेज्ञ के नवासे जो ला नि 
बादशाह था। ईरान के ससत पर बेठा। इस वक्त सादविन 


वकास ने जो अरब के लेइकर का सर्दार था ( गोया ) इंरा- 
निया को र (क न का ठेकेदार था) यज्ञ जज़ के 
पास इत भेजा उसख' दीन मुहम्मदो कबूल कराव 
i न करे ता लड़ाइ करं । लेकिन यज्ञ जज़ 
मानो बल्कि गुस्सा होकर लड़ाइकी तय्यारी 
का हुक्स कि और बहुत सा फौज जमा करके मुकाबिला 
किया दान जङ्ग मुकाम कावासियह पर हुआ--जब 
फरीकैन के मुकाविले के बाद ईरान की फौज ने हार खाइ । 
गे कादियानी दिरफस अवोके हाथ पड़ा और फिर २१वे साल 
हित में शहर हम्दां के पास निहदन्द के मैदान मे लश्कर 


० ने इरान की फौज को दुबारा शिकस्त देकर सव ईरान 
पर कब्जा कर लिया । और यज्‌ जजू भागकर मव के पाख 
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पक आसियान के हाथ ले मारे गये और इसी ज्य मि 
ईरान खलीफ़ा को झेर हुकूमत में ,आगया | और 
अरवाँ ने उस मुल्क में हुकूमत की। अक्सर ने 
खलोफ़ा और उनके डर से मोहम्मदो wh केया 
और जिन्होंने क़बूछ न किया बे अबा के हाथों से करल हुए, 
या देश से निकल फर विलूचिस्तान, अफ be न हिन्दुस्तान 
की तरफ़ भाग गये--चुनांचि इनकी no क इन सुल्कां 
में बाकी है और जो गबर कहलाते हैं । 
खुलासा सबका यह है कि ईरानियों ने ने खदा न शवास्ता 
कुछ इस सबब से दीन मुहम्मदी कबूल नहीं किया कि इस 
तरीक़ मे ताळोम पाकर दम पक के मतलब और यानी 
समझकर या सोचकर मालूम कया दी कि क़रान जबरदस्ती 
मज़हब पर ग्रालिब है बल्कि य सिर्फ अरब को फौज 
के ज़ोर जुल्म से ज़हर में आई ( अज्ञ तरोकुल हयात फरूल 
२ सफा ७० ) 
अबी जवान के मकर मारूफ़ फाजिल डाक्टर लाइटनर 
साहिब फर्माते हैं। हज़रत उमर सन्‌ ६३४ मे खलोफ़ा हुए 
और क को खराब किया ओर किताब 
खानून (द , पानो डुबोया ओर यहा हाळ सिकदरिया 
का वात खनीउळ इसलाम हिस्सा अव्वळ सफा ३० 
सन्‌ “को ० ) फिर वही डाक्टर लाइटनर साहब बदादुर 
फर्मा की खूनभरो तलवारने सारी ईरानको मुसलमान 
ग्रे बच सके वद ग्ररीवुल वतन होकर अफ़गानिस्तान 
दिदा हिन्दुस्तान में आगये । जो अब तक मौजूद दें । 
_ (देखो सनीनुल इंसलाम हिस्सा अव्वल ) फिर पक लायक 


इतिहास लेखक मौलवी ज़काउला साहब फर्माते हैँ पारखो 
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बम्बई में कसरत से रहते है उनके यहां आवाद होने का (के हु 
यह है कि सातवीं सदी में जब ईरान में अहले ए 


वसना हुआ और सासानिओं का खानदान का ३ Tr 
तो यह खौफ़ के मारे इधर उधर भाग आये वह अपने ही 
रस्म व आईन के पावन्द व दस्तूर चले जाते हैं. । ( देखो 


एक तारीख में जो वलिहाझ तहकोक्कात जियादह 
विश्वासनीय है लिखा हे । खलीफा उमर ने; कै बहुत की निय 

मितो को खब ल४कर वालों को वाद हा लाकर कहा कि यह 
नियामत और दूटका माळ रे आयगा जब तक सफ़र 
को घर में रहने के ऊपर और को आराम के ऊपर 
मुक़दम न समझोगे । मु नारि के तुम सुभीतों को जारी 
रक्खो । और लड़ाइयों के मुरादों को हासिल करने 


तारीख हिन्द हिस्सा अञ्चल फसल दोयम. सफा ८ ) फिर 


में ळाजिम समझो । चुना चे अबू 'उवैदा सिपहसालार 
( सेनापति) करके पकी फौज ईरान को फतह करने के 
लिये भेजी ( देखो अस्बिया सफ़ा ४११ ) जापान 
नाम पक वहादुर जब मुकाचिले में गिरा और मन्जर 
उसका सिर का तब उसने डर के मारे कलमा पढ़ा 
कि में मुसळ चुनांचि वह इस्लाम वालों में दाखिल 


हुआ और बड़ा र्जा पाया देखो तारीख अस्बिया सफ़ा ४१२ 
ह बादशाह ईरान की शिकस्त का हाल लिखते हप 
पुसळमान इतिहास लेखक लिखता है कि यजू अझ को 
सर्दार को जो उसवक्त सेनापति था एक बदमाश 

है के ने भटका दिया जिससे वह डरपोक होगया और 
बात अर्वो की फतह का कारण हुई ( देखो तारीख 


अस्विया सफ़ा ४१८ ) 
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मिश्र मराको वगेरह किस तरह मुसलमान इ 


अर्ची के फाजिल और अरब के इतिहास के ज्ञाता नर 
साइ फर्माते हैँ हरत उमर को खिलाफत के सब ई० 


में अकूबक्र, उमर इब्न असाने मिश्र पर हमला त्रि हे । दाहर 
सिकन्दरिया फतह हुआ और लूटा गया-- लय वहां 
का घास को तरह जलाया गया--श्स र दिया हू प्रहिला पुस्तका- 
ळय जो बादशाहान टोलोमोनरने मुरत्ति | था--वह तो 
आगे हो कैसर रूम के हुक्म से जलाय हा था । उसके बाद 
यह पुस्तकालय तथ्यार हुआ था वह उमर के टकम से 


सन्‌ (२७६ ई० सफ्ता ८० ) | 
घुहम्मद साहब के एक वनाम मकूकस विनराइईल्ह 
हाकिम और बादशाह bs स स्कन्दरिया के लिखा गया 
था यड इबारत ह्‌ । खदान मुझे हुक्म किया हैं डराने ओर 
लड़ाई काफिरां से छसे छा यहां तक कि डराव वद लोग मेरे 
दीन में और मेरे दाखिल हो ( देखो फतह उलमिश्र 
मतबूए र लिखा ह अन १२८६ हिजरी सफा ४२४ व ४२५ ) 
[फर लिखा है कि हदीस मे पेगाम्वर फरमाते है कि लड़ाई 
में धोखे कल मदद मिलतो हे (देखा फतहउल मिश्र 
सफा ४२४-नवेलाक केशोर सन्‌ १२८६ हिजरी ) । 
hi बिन आसने मिश्र के बादशाह के सामने बयान किया 
कि ताळा ने हमारी मदद की तळचारों के सबबसे और 
au के सबब से हमने मुशरिको को अलोल किया 
फ फतूडुल मिश्र सन्‌ १२८६ दिजरी सफ़ा ४४५ ) | 
सैकडीं मिथ के रहनेवाले निर अपराध सोये हुए कत्ल 
चज केये गये । और कुछ उनमें से कैद कर लिये गये । उनके 
४४४४४४.७२४ ५५४ ५५४४ 5.॥५ 


जलाया गया था (देखो स य्य ळाम हिस्सा दोयम 


Ft त 
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सम्बन्ध मे लिखा है | कि कैद करने के बाद उनसे एज्म मे 
करने को करा गया । मगर खों ने इन्कार paps टो 
गदने काट दोगई ( देखो तारीख फतहउल मिश्र 35३ 
व ४६४) । 
पुल।स क्स ईसाई पर इस्लाम अज किया पस इन्कार 
किया ओर कहा कि मैं शाम से मिश्र में मम -पस मुझको 
मसोह ने तुम्हारे हाथों मे डाळ किया-- सीत मे मुझ दाक 
नहीं है कि मसोह मुस्लिम हैं और में > हं -तुम्हारे दीन 
के साथ-पस खालिद ने उसकी गरदन मीरदी ( दखो फतह 
उल मिश्र सन १२८६ हिजरी सक्ता ३६३) )। 
तेरहसो मद केद किये गये--झि किले ते हुक्म हुआ कि जो 
इस्लाम कुबूल करे उसे दिदा वर्ना सब को मार डालो 
चुनांचि खालिदने उन पर अज किया -पस इन्कार को 
बहुतां ने और जिसने इस्लाम कबूल किया खालिद ने उसको 
छोड़ दिया और उस य नेका की । ओर जिसने इस्टाम 
स॑ इन्कार किया खालिद ने उसकी गदन मारने का हुक्म 
किया ( फतह उच्छ !मशर ' सफा ४६५ सन १२८६ हिजरो ) 
इस तार बहुत जगह लिखा है कि जव इस तरह 
क़त्ल शुरू कम ओर लोगों की जोरू लड़की वगैरह छोनने 
लगे ह डर से बच जाने की आशा से हज़ारों ळोग 
खुसळमान हो गये ( मुफस्सिळ देखो सफा ४८२ और ५१२ 
फतहउल मिश्र ) 
"और अगर कोई मुफस्सिळ हाल मुहम्मदो फोज के सेना 
“पतियों की मक्कारी फरेब, दरोगगोई का देखना चाहे तो 
_ देखे + ( फतहडळ मिश्र के सफ़ा ४२६, ४२७ व ४६४ व ४६६ 
च ४७० व ७७१ ) 
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बिलू[चस्तान किस तरह मुसलमान हु आ। 


महमूद सन्‌ ६६६ ई० में तस्तपर बैठा और सन्‌ १०२६ ई० 

मे मरगया मुताबिक ४२० हिजरी के-- Na 
व ताईद राय कनल टाट साहब के नहीं - 
बलूचिस्तान के अक्सर फिक उन जादवों की संतान में हैं जो 
अमरिका की आपस की लड़ाई के बाद पार चले गये 
गोत विल्लक्षियों का समझ पा गोत होने का 
कारण क़यास किया गया है कि जब हिन्दू आर्या थे 
तो श्रीकृष्ण के बेटे शाम की ने से सामी कहलाते थे 
या खामजा ( शाम से उतस्तन्न थे या खुद श्रीकृष्ण 


श्रीकृष्णजी का पक नाम श्याम या साम भी है--(देखो तारीख 
बुलन्द शहर मतबुआ खन्‌ १८७६ ६० सफा ३८५ व ३८७ ) 


अफगानिस्तान किस तरह मुसलमान हुआ 
अगर्लि इसक बिस्त त वणन किसी एक इतिहास में हमको 
मगर | र जितना मोजूदह तारीखों से पता मिलसका 
क को ऐं भट करते हं । 
माहिर है कि यह लोग भी क़रान को सही 
मुहम्मद साहिब को नबी मानकर मुसलमान नहीं 
तलवार के जोर से मुसलमान बनाये गये । 
रखीदने जब इस देश में चढ़ाई की जो सन्‌ ८१२ ई० 
है। उसकी बाबत मोलबो मुद्दम्मद सिंबली साहब 
>) मोहामेड्रेन कालेज फर्मातै हैं कि मामू' ने लशकर 
द इस मुल्क की हिफ़ाजत के वास्ते भेजा चुनांचि उसी 
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लश्कर जदीद के डर से तबाह होने के मुकाबिठे मे 
का राजा मुसलमान हुआ ( मुफस्सिल देखो दीर ए 
इस्लाम जिल्द दोम ) 

और इसों गिरोह का एक और हाकिम भी तल- 
वार के डर से मुसलमान हुआ और उसकी मूर्ति मक्का में 
सफ़ा ओर मर्बा के दर्मियान डळवाई गयी हीरो आफ 
इस्लाम । ) 


आनरेविल इनफिस्टन साहब गवनर बस्वई 
फर्माते हैँ कि जादो की क्रौम र कृष्ण के मरने के 
बाद जा रही थो । ( हिन्दुस्तान को तारीख से ) । 

अफ़ागन,लफञ्ञ ही hv मे का है। अफगान 
यानी बेकायदा है राग जिनका या जो क्रोम गान चिद्या खे 
वहिष्छृत है और इस वाते जियाद्ह टीका टिप्पणी करने 
की अरूरत नहीं । 


इसके अतिरिक्त अको तक अफगानिस्तान में हजारों जगह 
उनके पहिले नार भ  निशानियां मौजूद हैं । सवात और 


बूनेर के 5 | की ग्रारों में कई तरह की मूते निकली हैं जो 
सबकी सब के देवताओं के चित्रां से मिलती हैं 
काबुल से इस तरफ़ बुतखाक वगेरह मुकाम हैं और 
र और जमात गढ़ी में भी हिन्दू म़हब 


के नेशान अभी मौजूद हैं और उनके लिबास भी 
ररे आयो से मिलते हैं-वे तअस्सुब तारीख लेखकों ने जहां 


की बाबत जांच करके सही नतीजे निकाले हें वह 

_ नइ व्यान के समर्थक और हमारी मर्जी के बसूजिब 

के समय से राजा भोज के जमाने तक हिन्दू 
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और उनका धम पक था चुनांचि कनल म हब. 
बहुत विश्वास से जदुवंशियो के सम्बन्ध में 
हें कि अफ़यान की क्रोम वास्तव में यहूदी न व 
थे । इस बहस[को करनैल साहब ने बहुत योग्यता के. साथ 
लिखकर साबित(किया है कि उनका यहूदी [होना बिस्कुळ 
गळत है उनकी राय और तहकीक़ात की मु कक इस क्रोम 
की रिवाजी से बखूवी होती है। प्रसिद्ध द्वारिका से 
खारिज होने के बाद कृष्ण की संतान ने नदी के दोनों 
तरफ़ चन्द नयी नयी रियासते क़ायम (कीं; और उन्हीं जादों 
के राजा गज बहेरा के मालिक tt पनो 'राज्य पश्चिम की 
तरफ़ बढ़ाया और क्रिला गो गानी ळिखा जाता 
है बनवाया था-एक दफा ब्म एन के बादशाहों ने 
मिलकर गजनी पर हम्ला किया। उस लड़ाई में राजा गज 
मारा गया । लेकिन उसका बे बेटा सालिवाहन बचकर पंजाब 
का चला आया ओर Re) पंजाब में सलियानपुर या सळवां 
कोर जिखे अब स्याल हते हैं आबाद किया और चन्द 
साल के द फि गज । परः दखल कर लिया। चुनांचि अरब 
से मुसलमानों के Ne) जे तक उसी के वारिस अफ्रसानिस्तान 
में इक्मरानी करते रहे । कहते हैं कि मुग्रलों की जाति चुग्रता 
लेने आई र चुगताभियों का मालिक सालिवाहन था 
आ शताब्दी में जादो पंजाब से निकाले गये तब 
रवी या लय ग जंगल में शरणागत प्रास कर अव्वर शहर 
तन्नूत फिर दीरवाल फिर जैसामीर उसी जल्गल में बसाये। 
के दिनों में बडुतेरे जादव जाट कहळाये बल्कि होगये और 
और कौमो में मिठ गये जो खाळिख रहे वह भी जादव 
कहळाने लगे ( तारीख राजस्थान में हालात जेसलमोर । ) 
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४६ 
चन्द्‌ साळ हुए जब कि अंगरेजों की फौज की श्ये) 
सताना पर इई थी । उन्हीं दिनों में कनंछ टार साई 
सम्मति की पुष्टि में खोज हुई थी-कि इलाक़ा मे 
पठानों की एक क्रीम अब तक जहाँ ( जादो ) है 
और उसकी पुरानी रीतों का खुलासा यह है | 
जादब थे कि किसी अमाने में गुजरात से की यहा आबाद 
हुप ( तारीफ़ बुलंद शहर सफ़ा ३२१ व ३२ 
नोट--सम्बाददाता को कई वष तक व क्त मुलाज़िमत 
सरकारी पठानों के दर्मियान रहना पढ़ा |: !, वर्षों की जांच से 
भी जाहिर हुआ कि वह ० असल में जादंव थे यूखुफ़जाई 
के इलाके से और इलाका हे पता का नाम जहों 
या गदों हैं और सिफ य बल्कि वहां के देहात 
और मुकामों के नाम अब तक संस्कृत और आये भाषा के 
माळूम होते हैं जैसे रानीघाट › काठरूग, सवात, बूनेरिया, 
भूनेर, तीराह यमरू जमरूद मिहमन्द या महामन्द 
चित्राल, किला wnat) । पेशावर के इलाके का अस्ळ नाम 
कसबा बिळग्राम ओडीग्राम बदबीर मेहतरा उत्तम अविलाश 
या torr या खतक या खटका गढ़ो, गूजर 
गढ़ी वगैरह द्र हकीक़त पठानजादों यादोंके खान्दान 
सेहं (के वार म से जो काबुल काश्मीर चित्राळ 
ल सैकड़ों मीलका मुल्क हे।अबवहाँ जादोवंशी 
लोग । पस यह सब ळोग जबरन मुसलमान होकर 
नाक धम से हटाकर मुहम्मदी बनाये गये-जादी से जाट 
का यह सबब मालूम होता है कि जादो जो राजपूत 
__ थे खेतीवारी शुरू की और आवारहगर्दी ओर विद्या के न 
पढ्ने के कारण असलियत भूल गये । और आवत और आर्या 
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वतं की भाषाओं के अन्द्र बदल होता है और फारखी मैं है 
भी । संस्कृत की जाति का ज्ाद, जात बन जाता है से बाज 
सरहद्दी मुल्को में जहां जादो के थोड़े घर हुए और के 
जियादह तो जादों!से जातो और जाटो बना और बहुत - जल्द 
जाट होगया । 

इसके सिवाय हमारी राय में जाट नारे तैम असल में 
जादो हें । असल में यह शब्द यादव था जादो बना 
जैसे आर्या से आज फिर बाद इसके अपभ्रश 'शञ जाद और जात 
होकर जाट होगया और इन्हीं (ल जजीरह जटलेन्ड 
वगेरह बसाये-अक्सर मुकामो पर ण क्रौम के निशान 
मिळते हैं । 


निजी 
हिन्दुस्तान किस तरह मुसलमान हुआ । 


मौलवी ज्ञकाउल्ला प्रोफेसर फरमाते हैं। यह असली 


मुसलमान कुल न जो इसमुल्क मे आवाद हैं आधे 
होंगे । वाकी आधे पे हैं जो हिन्दुओं से मुसल- 
मान इुप हैं। मदु मशुमारी से मालूम होता है कि 
हिन्दुस्तान न हु १० लाख मुसलमान रहते हैं । उनमें से 
जियादह जो हिन्दुओं से मुसलमान हुए हैं । गो 
इस्लाम सिद्धांतों को बदल दिया मगर उनके रस्म 
सकी लीक ih सका | गोकि वह आपस में मिलकर खाने 
पौने लगे. मगर शादी व्याह में अब तक गोत वचाते हैं। 
में भी अंगरेजों के साथ ऐसा परहेज करते हैं जैसे 
-गरज इस्लाम का असर हिन्दुओं पर पेसा नहीं हुआ 
हिन्दुओं का असर इस्लाम पर हुआ । ( देखो तारीख 
रकित अव्वल फसल दोम सफा & ) 
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अब हम बतलाते ह कि इतने जो मुसलमान (क 
किस तरह मुसलमान हुए हैं और कब से इए हैं और (र 
पदिला मुसलमान इस मुल्क मे कोन इुआ है | स 


मुल्क हिन्दुस्तान में सबसे अव्वल म el वापा 
राजपूत चित्तोड़ के मालिक ने सन्‌ ८१२ ई त के 


हाकिस सलीम की लड़की से शादी कर य गर मुसलमान 
हुआ मगर मुसलमान होकर रञ्जित ह न चला 
गया--फिर न आया उसका हिन्दू बेटा ह । ( देखो 
आईन तारीख नुमा सफ़ा सन्‌ १८८१ 

सन्‌ ८१२ ई० में खलीफा मास रसीद ने बड़ी फौज के 
साथ हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की वावा का पोता उस वक्त 
चित्तोड़ का हाकिम था-- नादा राजा कहमान था | 
उससे और मामू' से जो बीस लड़ाइयां हुई लेकिन आखिर- 
कार मामू शिकिस्त आ हिन्दुस्तानसे भाग गया । ( सफ्रा 
६ आईना तारीख म न्‌ १८८१ ई० और देखो मिफताइुद 
तवारीख सप्ता ७ सन्‌ १८८३ तवयै सालिस हिस्सा अव्वल ) 

हिन्दुस्तान का दसर मुसलमान राजा सुखपाल नाम 

महमूद के म ज्ये के;ळाळच से मुसलमान हुआ | मगर 
लिखा है जमू बलख की तरफ़ गया तो उसने फिर 
हिन्दू ह तावेदारी की । महमूद ने सन्‌ १००६ ई०में 
उसे जन्म भर के लिये क्रेद कर दिया ( सफ़ा १६ 
आइने तारीख नुमा सन्‌ १८८१ ई० और मुकताइद तवारीख 
सफ़ा ६ सन्‌ १८८३ ई० हिस्सा अव्वल ) 


अब हम महमूद के आने का कारण बतलाते हैं । 


वक लेथर्‌ज साहब फर्माते हैं कि महमूद का हिन्द की दौलत 
पर तो दांत था ही । मगर साथही यह भी इच्छा है कि 
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बड़े २ बाँके राजपूतों को तलवार के जोर से इस्लामी दीन - हे 
में शामिल करें और उसका जियादह तर सबब यह इदि 
वरादाद्‌ के खलीफा ने डके मञश्हवी जोश को खक 
एक क़ीमती पोशाक डसके पास भेजी और डक 


और अमीजुल दौलत का खिताब दिया था ने 
यह प्रतिज्ञा करली थी कि दीन इस्लामके त हरसाल 
हिन्दुस्तान पर हम्ला करेगा ( देखो गेख हिन्द 
सन्‌ १८८७ ई० लाहौर सफ़ा ४८ और ल सफा 


८६) फिर लिखा है दूसरे मसदब वार सबरद्स्ती मुलस- 
मान बना लेना यह डस मजहब वालों के नजदीक उन दिनों 
नाम पेदा करने के लिये ऐसी एः बड बात थी कि महमूद 
सा हौसरेदार इसअजीब वे नजीरसुल्कव गे छोड़कर कब किसी 
दूसरे सुल्कपर दिल आने 7। भेला अस्त फल छोड़ कब इन्द्रा- 
यन खाता । ( सफ़ा ८ तवारीख नुमा सन्‌ १८८१ ई० ) 
तार†ख बम्ब में “८ महमूद ने गंगा के किनारे दश 
हज़ार के करीव a ho डे और अपने सिपाहियों को लूटने 
ओर कैदी ले ने सत दों । जिसने जिधर राह पायी 
भाग गये सब बिधवा और अनाथां की तरह परेशान हुए जो 
निकल कर है शासक । कैद किये गये सफ़ा १० आईने तारीख 


सुमा ३० ) 

फिर जिला सब १००० ई मे यह भूले हिन्दुओं पर जहाद 
किया बारह दफे हिन्दुस्तान पर आया-( तवारीख 

र सफ़ा १८) | 

फिर लिखा है महमूद की ग्ररज़ इन हमलों में जहाद करने 
~ और मुल्क की दौलत लूटने से थी--( सफ़ा ८ मिफ़ताडत 
तवारीख सन्‌ १८८२ ई० ) 
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५३ 
मथुरा के शहर में शाह महमूद तलवार पकड़कर इसका 
ओर सब मूर्तियों को तोड़ डाला-चांदी और सोने 3 ग 
डाला ( तारीख हिन्दुस्तान सफ़ा ८२ ) 

महमूद रास्ते में मथुरा को तख्ता तबाह सरता ऐक -वीस 
दिन तक उसे लूटा और मूतों को तुड़वा के मन्दिरों खुरा २ 
काम किया । १०० ऊंट निरी तोड़ी हुई त की मूर्तो से भर 


कर ले गया। पांच मूर्ते खाली खोने की थीं डन में एक का 
वजन हमारे अब के ४ मन से ऊपर था! महाजन को क़त्लआम 
किया । राजा अपने बाल बच्चों को आपभी मरगया। 


इसवार महमूद यहां से ५३०० आदाय न ग्रजनी ले गया । 
( सफ़ा ११ आईना तारोखबुमा एख ८८१ ६० और मिफता 
हुत तवारीख हिस्सा अव्वल १० सन्‌ १८८३ ६० ) 
दूसरी वष महमूद ने पांचवीं ब वीं. बार इरादा जहाद का मुल्क 
हिन्द पर किया। इस के दिल में नगर कोट जिसे भीम कोट 
भा कहते हैं. और ग्वाला सुर सुखी अग्नि के चश्मा से कुक दूर है 
लालच पैदा दुई | जितनी माल उख में था ग्रारत किया ओर 
ग्रजनी वे तादाद लेकर लोट गया। वहां जाकर उसने 
अपनी रिवायर (हे बहुत बहुत सा माल देकर हिन्द से खबरदार 
किया ( तवरे न्दुस्तान सफ़ा ८० सन्‌ १८८? ६० ) 
था मन्दिर मुसलमानों के कब्जे में आया, उन्होंने 
ड्से सा या ओर मूर्तियों को तोड़ा और एक मूर्ति जो 
डन में बढ़ी थी उसे ग्रजनी को भिजवा दिया ताकि उस पर 
क कदम रक्‍खे ओर उसे पामाल करे । दोलाख हिन्दू 
पे में भेजे गये ओर उन गुलामो की बहुतायेत के सबब 
ग्रजनी हिन्दुओं के शहर कैसा मालूम इुआ ( देखो 
सफ़ा ८८ तारीख हिन्दुस्तान सन्‌ १८८१ १० ) हिन्दू इसर 
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कदर कैद में आये कि उनकी कीमत दो दो रुपये हा गई - हे 
( सफ़ा परे देखो तारीख हिन्दुस्तान ) 

मुहम्मद गोरी के जिक्र में लिखा है कि वह मे 
गया और उस शहर को लूटा । और मन्दिरौं गक में 
मिलाया ( सफा १०४ तवारीख हिन्दुस्तान ) 

मुहम्मद गोरीने बहादुरीसे नपा केया और उन्हें 
ऐसा तङ्ग किया कि उन्होंने सिफ रल हि नहीं की 
बल्कि मुसलमान होगये ( सफ़ा १० न न्दुस्तान ) 
बख्तियार ने गोर में इवादत र में हिन्दुओं को 
मुसलमान बनाया और उनके पर क वयक र लकड़ी वरह से 
मसजिद, मदस ओर सराय चहु इ। ( सफ़ा ११३ 
तारीख हिन्दुस्तान ) 

अलाउद्दीन के इक्म से न बजाय मन्दिर के 
बनाई गयी--शहर पटना जिस को सब इमारत सङममर की 
थी खाक में चाय र बुद्धि को मूति को गिरा दिया 
और पुस्तक जो ट्क आ और बुद्धि के तरीकों के मुवाफिक 
थीं जला दिया । 

( नोट )- शस चढ़ाई में एक गुलाम खूबसूरत काफूर नाम 
और कोळा.देवी राजा की रानी जो स्वरूप मे हिन्दुस्तान में 
उपमा व दाशि थी-हाथ आयी । यह रानी बादशाही जनान 
खाने कला हुई और काफूर दरबारी नोकरी में मुकरर 
डुआ पेसे ही देवळ देबी का लूट लाना और बादशाही 

vin में दाखिल होजाना ( देखो सफा १२६ और 
तवारीख हिन्दुस्तान ) 

जयाउद्दीब वर्नी तारीख फीरोअशाही और अबुलकासिम 


अपनो तारीख फिरिशते में लिखते हैं । “जिक्र अलाउद्दीन 
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खिरी” बादशाह ने एक रोज काझी मुगैस से न रन यो 
कि किस [हिन्दू को किताब वालों और खिराज दे 
में समझना चाहिये | जवाब दिया कि जोखबसे जि - 
मत करे ओर अपने मजहब को हिकारत होने पर मक सिल 
करने वाले का हुक्म बजालाये और बिला उज खिर राज अदा 
कर-अगचि काफिरों का कत्ल करना हर मे जायज़ हे 
लेकिन हमाम हलफी का मसला है कि ल सोशी काफिरों 
से जिझिया लिया जावे और जिजिये करने में ऐसी 
तह तलवी हो कि उनको तकलीफ जतक हो सके कत्ल के 
क़रीब क़रीब पहुंचे-बादशाह ने क अगचि में तुम्हारी 
किताबों से अजान हूं तो भी आर इ थळ से वहो काम 
करता हं जिसकी आशा ho दी है | उसी बादशाह के 
सामने एक रोज काज़ी ने अर्ज किया कि हे इस्लाम के मानने 
वाले तेरे राज्य में हिन्दू इस जित और मुसीबत को पहुंचे हैं 
कि उनकी ओरते ओर बच्चे मुसलमानों के दरवाजा पर भोस 
मांगते फिरते हैं । इस उम्दद नतीजे को तारीफ़ तुमको मुवा- 


श्कि हो मे र होता हूं कि अगर इस नेक काम 
के बदले म॑ अन्गी के तमाम गुनाह मुआफ़ न किये जावे 
तो क़यामत तू मेरा दामनगीर होना ( देखो बारीस 
र हक १८७६ ई० सफ़ा १७ और देखो इतिहास 


सफ़ा ६१० जिल्द तीसरी पहिला अध्याय 
सन्‌ १८७३ ई० और तारीख फिरिश्ता खफ़ा११०मु कालेदोम)। 
जबरन इसलाम क़बूछ करने का जोश जो मुहम्मद के 
जारी होगया था-सिकन्द्र लोधी के जमाने मे तरक्की 
आया । ठैकिन उसकी जिन्दगी तक रहा । सफ़ा२ तारीख 
बुलंदशहर सन्‌ १८७६ ६० ) । 
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औरङजेब की बादशाहत के निशानों में सबसे जवार 
जाहिर निशान इस जिले बल्कि सब हिन्दुस्तान hs 
मुस्लिम खान्दान काको हैं । इस बादशाह की मज 
दारी का एकोटा सा नमूना यहहै कि आहार ग sass 
मखलमानों को पुरानी सनदों के तूमार से हमने एक वामा 
देखा है जिसमें यहां के हाकिम को sad ने लिसखा कि 
चौधरी आहार जिला बुढंद शहर का सान बढ़गया 
है और हर,एक शशल चौघरायत के पद क 7 काम करना 
चाहता है। इससे प्रज्ञा को दु:ख होता है। आगे सुनासिबहे कि 
कुल खान्दान से दो आदमी कां न जाव और उनके 
सिवाय और किसी को की पहल काम करने की इजाजत 
न हो। और सू'कि हाल में क्ला ने इस खाात्दान से 
इस्लाम कबूल किया है इस खुनाव में इनसे जियादद 
कोई नहीं है । यही दोनों आहारके चौथरो झुकरर किये जावे । 
( तारीस्व Ms ८७६ ० खफा २६ य २७) । 
औरङ्गजेव के नगो ओले एक राइस बुलंदशहर 
का मुसलमान हूः णे औलाद ८० यष तक इस गांव के 
[रो करती रही (तारीख बुलन्दशहर खफ़ा२३२) 
मुसलमान-यह ळोग ओलाद उसी जैपाल 


, २ ० 


दा करके किले का दरवाजा खोल दिया 
और पहार दीन गौरी की फौज को किले में दखल देकर 
दिली नियामत राजा चन्द्रसैन को कत्ल कराया । इस खिदमत 


द में मुसलमान किया गया-सुल्तान गौरी मे जैपाल को 

सित “मुहम्मद दराज़ कद्‌” का बहुशा और परगना 

का चौधरी मुकरर किया गया (तारीख बुलंदशहर सफ़ा 

२३२ व २३३। ) 
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मुफरस्सिल फिहरिस्त उन मन्दिरों की ( अगर कोई दना 
चाहे ) जो मुसलमानों ने जबरन गिराकर रन बन 
तबाह किये या तोड़ दिये तो (देखो रिखाला मखर 
बरेली माह माच सन्‌ १८७१ ई० जिल्द त॑ ० ७ 
सफा ४४ माह नवम्बर न० ११ सफ़ा १३) । 

सिकना भेड़ को तैमूर ने क़त्ल ला दिया और शहर को 
मय रईसों के जला दिया । सरस्वती पर हमला किया और 
शहर को फू का और वहां के वारि रो कत्ल किया- 
मुसलमानों के इतिहास लेखक कहते हमने इस यात 
की खोज के बाद कि अक्सर कैदी स्क हैँ एक लाख उनमें 
से मरवा डाले | इसे आदम के रे बड़ी खुशो हासिल 
होती थी और बाज वक्त hs करने के बाद 
दूसरे क़त्ल किये हुओं को he मिनारे के चुन देता और इस 
राह रास्तसे अपने तई बचाता । तवारीख हिन्दुस्तान मतबूआ 
सन्‌ १८५३ ३० सफ़ा क १५१ और मिफताहुत तवारीख 


हिस्सा अव्वल लो २६) । 
अकबर का जपूतो से जबरन वेटियां लेना भी 


एक इस्लामी (जल्म का निशान है ( खीरतुल मुताखरीन 
सफा ३७ ) 

ह. अमाने में अहार के नागर आ्राह्मणो से दोने 

डू किया और इस जरिये से सब भाई बन्धों को 

चौधरायत के मौरुसी अहद से खारिज करके खुद 

चौधरी” बने । सब हिन्दू नागरों की जमीन्दारी सिफ दो 

और मुसलमान नागरों की तीन गांव में है । सन्‌ १८५७ 

न के ग्रदर में मुसलमान नागरी में से बाजने बग्राबत 

एर की और इस जुम की सजा में उनकी ज्ञागीरें 
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और मिलकियत खर्कार ने जब्त करके राजा अ 
रख मुरादाबाद का इनाम दीं (देखो तारीख 
सफ़ा २०२ । ) 
तग्रा आहाण--सबसे जियादा इस जाति का. खान्दान 
सियाना के गांव में है लेकिन आधे से भियाहा/ आ a ड्स 
खान्दान के औरइजेब के अमाने से द, न हैं (तारीख 
बुलंदशहर सफ़ा ३०४ | ) 
लालखा बढ़गूजर प फनामे में अशरफ 
लालखानी ने लिखा है | प्रतापसिंह | पीढ़ी मे लाल 
खां हुआ । अगचि यहद नाम मालूम होता है 
लेकिन लालखां हकीक़त में सडत न था-अस्ली नाम 
लालसिह था-अकबर बादशा ह ब सानो बख्शा-तब 
उसने अपना नाम बजाय सिंह के खान का पद्‌ शामिल कर 
लिया-ळाळखां के लड़के साळवाहन ने शाहजहां बादशाह 
से ६४ की जमोन्दारी हासिल की ओर उसका नाती एतमाद 
राय ओरङ्गझेब के मे मुसलमान हुआ” । ( तारीख 
] सफ सफा ११३ व ११४ । ) 
खाल [नियों के सिवाय सब बढ्गूजर हिन्दुओं 
। हे-अपने गोत में शादी नही करते-गो 
हत्या से परहेज ६ रते और अपने लड़कों के दो दो नाम एक 
म दूस pr रखते हैं। शादीके दिनों में दरवाजों 
पर उख कुम की तखबीर बनाकर पूजते हैं जिसकी 
कृपा से अपने पूर्वजों की तरक्की होना समझते हैं” । ( तारीख 
बुलंद हर सफ़ा ३१५, ३१६ । ) 
“यहाँ राजपूतों में से कीरतसिंह की सातवीं पुस्त में 
खुमानचन्द्‌ सम्भल के हाकिम दरियाखां के प्रसन्न करने के 
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लिये खफ़रखां बादशाह के जमाने में ; ज हिल् हुआ फर 
इस हिकमत से उसने अपनी मौरुसी इलाके में आधा 
पाया | हालांकि उसका भाई कुल इलाके का r- 
मुसलमान होनें के बाद खुमानचन्द्‌ का नाम मलिखान रशा 
गया परगना चौधरायत का उहदा पाया। रिस 
चाहे हिन्दू हो वा मुसलमान हों चौधरी ने ते हूँ” ( तारीख 
बुलंदशहर सफ़ा ३१७ ) । 

हिसार के जिले में भटे या जैसवारजादों जियादहतर' 
मुसलमान और बहुत ,कम हिन्दू हैं, ( तारीख बुलन्द्शहर 


सफ़ा ३२४ । ) 
तनूर या तोमर त-ना बहाल ने जो अनंगपाल 
की द्शवों पुस्त में था-यह ह वहसाना आबाद किया- 


चुनांचि वहपाळ की खंतान से ४५ गांव अब तक आबाद हैं 
उसी की नसल से बुळं द्दाहैर के तनूर हैं लेकिन अक्सर उन 


मुसलमान दोगये ह सचमान तनूरियों का कहना है 
कि हमारे पूचज को कुतुबु द्दीन ऐवक ने किसी 


ज्ञुम में कान क जञा के बाद जबरन मुसलमान किया था। 
चुनांचि! का बसाया हुआ मौज पूजा नागिळ 


बुलंद घन किम मील पर अब तक आवाद है । थोड़ा 
अर्सा ज 7 मझकूर में तन्नूर मुसलमान रहते थे 
अब is रिया की रिइतेदारी झूझो के साथ होने लगी 
चू की कोम नीचो गिनी जाती है इसलिये ये तन्नूर 
भी राज़पूतों की फिहरिस्त से खारिज हैं । ( तारीख बुलन्द 
शहर सफा ३२६ ) । 

चौहान--राजपूत काळू को सिकन्दराबाद के हाकिम ने 
छुटवाया--इस अलम के सबब काळू के नाथ पिथराजने हाकिम 
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को कत्ळ किया और सजा से बचने के वास्ते बादशाह से 
जाकर मुखछमान हुआ । बादशाह ने सिफ पिथराज ha ढ्‌ 
ही क्षमा नहीं किया बल्कि उसको मित्र बनाया और पेद 
आरिकराय का दिया ओर तगो के ३२ गांव कौ अमीन्दारी 
दी । ( तारीख बुळन्द शहर सफा ३२७ व ३२८ १ 

बरगला राजपूत--औरहइ्जेब के जमाने करत से बरगले 
मुसलमान हँ । 

नो मुसलिमों में नीच कोम के लोग मसंळन-ज्ञुळाहे-कसाई 
रंगरेज, धोबी, लुद्दार, चुने वगरह अपने ,त ई अक्सर शेख 
कहते हें । ( तारीख बुळन्द ड 7३७४) । 

पक और योग्य इतिद्दास ले ति हैं । मंगोलियन 
जाति का पूवज मंगल नाम । और वह बीर राजा एक 
समय चीनी तातार की तरफ़ सैर को गया था और वहां ही 
जाकर बस गया।यह ब पत महाभारत के युद्ध से पहिले की है। 
इसीके नाम से मंगोलिओ देश का नाम पड़ा । ( देखो तारीख 
बद्वअ गक की फैल 

कौम जुलाहे लिमों में दाखिल हैं ज्ञुछाहे कपड़े 
बिनने के सिव पेशा कम करते हें। छफ्ज जुलाहा हकीर 


समझा ज 
जाट बुक को पोळा और तगा मुसलमान को मोळा 
कहते भी नौ मुस्लिम हैं. जिनको शेरशाह बाद 


शाह ळमान किया वे रोरशाही ओर जिनको सलेमशाह 
जमाने में मुसलमान किया गया वे सलेमशाही कहलाते हैं । 
इतना है कि रोरशाहियों की औरत लहंगा पहिनती हैं 
सठेमशाही की औरत पाजामा पहिनती हैं-इन दोनों के 
अलावह चिड़ीमार और खत्री दो गोत्र और भशियारों के हैं 
WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


Pandit Lekhram Vedic Mission 
# जदाद # ६१ 


भटियारों में शादी के वक्त हिन्दुओं की बाज़ रसूमें अबतक - हु 
मानी जाती हैं । 

नोट--हमारे स्याठ में भरियारे हिन्दू कहारां से | 
किसी वक्त बादशाही डोळा उठाने के यास्ते हिन्द ष 
जाते होंगे जिस डर से ग्ररोब मुसलमान होगये 

हाय अफसोस इन मुसळमानां ने इस गे उस्तो हाळत 
में दबा रफ्खा - जिसमें इरान, तूरान, शाम अफगानिस्तान है। 
यह हज़रत मुसलमान जहां गये यही हाळ हुआ । इनके राज्य 
में कोई देश उन्नति पर नहीं चढ़ा । 

सिकन्दर कठोघो के क मए nd का जिक्र है कि एक 
आहण ने अज्ञ किया कि हिन्दू अं गन दोनों का दीन 
सध्या है | बादशाह ने सुन णे क़त्झ करवा डाछा। 
“हिन्दुओं की तीथ यात्रा अपने देश में बन्द करदी--जो शहर 
किला फतह होता वहां के मन्दिर और मूत्ते तोड़ डालता-- 
मधुरा में हिन्दुओं की करनी छुड्वा दी थी” (देखो 


सफ़ा अव्वल आइने नुमा सफ़ा ७० सन्‌ १८७४ ६० । 
इन लोगों ने किताब में लिखी शुई बात के सिवाय 
किसी नई बात ज करना बहुत हो बुरा और छोंडी 
गुलाम बनाए हो गे दुनिया की आरायश मानळी ( सफ्रा 
५४, खर चर ५ तिमिर नाशिक सन्‌ १८७४ ई० ) | 
हु अपने हिन्दुस्तान में आने के दो मक्रसद लिशते 
हँ | के दुश्मन काफिरो से झड़ना और इस दीन की 


आक्रबत ( परलोक ) की वश्शिश के उम्मेदवार-- 

Psi as यानी मुसलमानों की फौज काफिरोंका माळ 

और फायदा उठावे-मुसळमानों को छूट का माळ पेखा 

हराळ है जैसा भां का दूध । ( सफ़ा ५८ तिमिर नाशक 
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तृतीय भाग और मल फूञ्ञात तैमूरी ) और देखो परके 
जुल्म ( इतिहास तिमिर नाशक तृतीय भाग सफ़ा 

अव्वल अध्याय सन्‌ १८७३ ई० ) 

मुहम्मद्‌ बिन कासिम ने सिन्धु फतह च आर 
आदमी क्रद किये उस में सेठ: हआर बरा खलीफा 
वलेद के पास भेज्ञेखलीफ़ा ने कुछ को पयन, को इनाम में 


भेट दिया, राजा की भान्जी बेच अपने भतीजे 
के हवाले किया ओर मुहम्मद बिन को लिखा कि 
काफिरां को अमन हरगिजञ न ८ हेये सब को मार 


डालना चाहिये सिंक उनको जं ee जो बड़े दज के हों 
यही खुदा का इक्म है । ८ च तें तोड़ी गई-तमाम 
हिन्दू कत्ल किये गये-बहू कला गुळाम बनाये गये । 
मुहम्मद बिन कासिम ने ई की ६००० हिन्दू मारे 

गये ३०००० केद्‌ हुए-इस में राजा दादर की दो लड़किया भी 
कैद होकर आई-जब. वे खलीज़। के सामने गई तो उन्होने 
कहा हम तुम्हारे लायक नहीं। कासिम ने हमे पहिले ही खराब 
कर दिया था पर खलीफ़ी ने कासिम को मरवा 
डाला । जब मुहम्मद बिन कासिम को काश लड़कियों को 
दिखाई तो ,लड़कियां हंसी और बोली हम ने इस बहाने से 
अपने बो बदला लिया। खलोफ़ा ने इन को घोड़े की दुमों 
से बं घसोट ने का हुक्म दिया | फिर उन की लाशों 
नदीं म॑ फिकवा दिया-धत्य देवियों धन्य इतिहास 
तिमिर,नाशक सफ़्य ५७ तीसरा भाग सन्‌ १८७३ ३० अव्वल 


अध्याय ) 
“ संब से अधिक दुःख दाई जिजिये का महसूल है 
खलीफ़ा उमर के कायदा बमूजिब गैर मुस्लिमों हिन्दुओं खे 
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सामथ वालों से ४८ मध्य श्रेणी के आदमियों से २४ और 
ग्रीव मज़दूरों से १२ द्रिहम लेने का हुक्म या 

वष के अन्द्र दूसरे उमर ने यह हुक्म निकाला कि जे 

भर में पैदा कर सक्ता हे अपनी गुञ़र के मुआपि प क. रर तलकर 


{3 


बाकी सब सर्कार को दे-अजब तमाशा है हिन्दुओं: 
करना आर उन की मूते तोड़ना तो न मान बड़ा धम 
खमझते हें ” ( सफ़ा ५८ इतिहास शक भांग 
२ सन्‌ १८७३ ) 
एक ईमानदार इतिहास लेखक लिखता “ मेरे वक्त में जब 
बख्तियार खिटजी ने बिहार फतह श वहां सर मुल्डे ्राह्मण 
बहुत पाये सब को करवा डाला 2 
जलालुद्दीन खिल्जीने भे हेन्दुओ की बहुत पुरानी 
पीतल की मूतियां मंगवा कर र किले के दरवाजे फ्र मुसलमानों 
के पैरों से रुंद्चाया और दो दफ़ा मालवा लूटा। ( देखो तिमिर 
नाशक सफा ६० कसा ग) 
मौलवी अव्दुला बसाफ़ अपनो तारोख मे लिखते हैं कि 
अलाउद्दीन खि खम्बात की तरफ़ फौज भेजी, बाय 
दाये' होकर सं श) दळ से इस्लाम के लिये सब को कत्ल 
करने लगे (द त गकरह उल इमसार ) 
इस लूटे मे बहुत सा माल अलाउद्दीन की फौज को हाथ 
लगा । बोस हज़ार सुन्दर स्रिया जो कैद में आई थी लौडी 
वनाई गई। और लड़की लड़के भी इतने लिये कि क्लम लिख 
नहीं सक्ती । इस बादशाह को कारने और जलाने में जरा भी 
'तअम्मुङ न था । ( देखो तज़्करा उल इमसार ) 
फीरोअशाह बादशाह की बाबत लिखा है “कांगड़ा की 
तह के वक्त मूर्तो को तोड़कर उनके टुकड़ों को गो मांस के 
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दिया और तमाम बाज़ार में फिराया “( तारीख 
व तिमिर नाशक सफ़ा ६४ तृतीय भाग )'' 

पक दिन उसे खबर पहुंची कि देहळी में पर आशण 
सूति पूजा करता है और त्योहार पर और को 


पूजाके लिये घर बुळाता है । उसे त दिया कि स समेत 


साथ तोवडो में भरकर श्राह्मण पुजारियों के गलों न ० 


पकड़वा मंगाया । मौलवियों ने फतवा मुसलमान 
होजावे नहीं जलाया जावे । उसके vi ने पर किले के 
दरवाजे के सामने चिता बनवाकर उसके हाथ पेर बन्धवाकर 
मूर्ति समेत सब दरवार के जळवा दिया और यह 
फीरोअ॒शाह ने अपनी फतूहात खा ह । 


“गयासुद्दीन तुग्रलक ने भाई रजब की शादी के 
लये सुना कि ल शी की बेटी बहुत सुन्दर है। फौज 
लेकर चढ़ा और लडकी छीन ली वर्ना उसके 
सब रिइतेदारो को कर देता” ( देखो तिमिर नाइक 
सफ़ा ६६ द ) 

जब फीरो ने जेसळमेर पर हम्ला किया तो उख 
वक्त उन के तंग आकर १६००० स्त्रियां सली हो गई' 
और पक दफे १२६५ ई० में इन्हीं जुल्मा से तंग आकर २४००० 
ह औरतों ने आग ओर! तलवार से खुद कशी की थी । 
दाट राज स्थान में विदित करके लिखा है ( देखो 


QU भाग तीसरा सफ़ा ७६ ) 
ने जव जम्बू के राजा को गिरफ्तार किया उसीदम 
मुसलमान करके गो आंस खिला दिया। ( देखो तिमिर 
[शक सफ़ा ६६ तृतीय भाग अव्वल अध्याय खन्‌ १८७३ ई० ) 
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तुझक बावरी में लिखाहे--“ लड़ाई में जो हिन्दू कैदी - ह 
हाथ लगते थे उस के उरे के सामने क़त्ल किये जाते 

लड़ाई के बाद इतने कत्ल किये गये कि खून और के 
मारे तीन बार जगह बदलनी पड़ी ।” Na 


एक जोगी जटा बढ़ाये परम हंसकी तरह ईन मे र फिरता 
था | औरंगजेब ने इक्म दिया कि युसरा ते जाओ उस 
ने इन्कार किया फौरन उस का सिर छ टोः गया ( निमिर 
नाशक तीसरा भाग सफ़ा ७७ ) 


तारीख फिरिइते में जा को मह हे कि गुळवर्गा के बादशाह 
महमूद ने तेलंग देश के राजा कास को झुबान करवाकर 
उसे जीता आग में भुनवा और पांच लाख हिन्दुओं 
का गळा काटा । अहमद अ जिस दिन २०००० के ऊपर 
हिन्दू मारे जाते खुशियां मनाता और गाने वजाने नाचने का 
तमाशा देखता ( देख तिमिर नाराक सफा ७७ तीसरा 
भाग सन्‌ १८७३ के 


“6 न कल जा शिवाजी के पुत्र सम्भाजी से कहा तू 
मुसलमान हं ने इन्कार किया और ऐसा अवाब दिया 


कि औरंगजे लोहे से उस की आंखे निकलवा कर 
और ऊबान कट रवा कर मरवा डाला ” / देखो फतूडुल तवा- 
रीस हिस्सा अव्वल खन्‌ १८७३ ई० | 


-औडङ्कजेव ने हिन्दुओं को तमाम बड़े बड़े ओहदों से 
निकाल दिया और उनके मन्द्रो को ढा दिया और उनकी 
गे रसूमतो में मजाहिम हुआ” ( खफा ६७ मुफ़ताडल 
तवारीख हिस्सा अव्वल सन्‌ १८८३ ई० । ) 
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“औरङजेब ने अपने सरदारों को गस्ती खत द 
कि कोई हिन्दू नौकर न रखा जावे। तमाम ओहदे 
मानो को दो” | 


बनारस में विश्‍वनाथ ओर बेनीमाधो न मे 
गोविन्ददेव के मशहूर मन्द्रो को उसने तोड़ा 


तवारीख सफ़ा ६६ सन्‌ १८८३ ई० न्य ।) 

खुदा की खलकत के साथ जो जो नी इसलाम 
और उसके पेरों ने किये हैँ वह ने के तोर पर 
भुस्तनद तारीखों के हवालों कौर ला हास लेखकों की 
शहादत से साबित कर दिवे । 

इन तमाम के लिखने से नारो जन है कि आप लोग 


खुदा को हाजिर मासिर जाक इतिहासों को पढ़कर 
उनमें बे गुनाह अल्लाह की सृष्टि के हक में इस्लामी खू रेज़ी 
को पढ़कर दिल में सोचे कि जिस दोन ने लाखों को छाडी 
गुलाम बनाया-कर खाना खराव किया-अगणित 
मनुष्यों का घोर के सिवाय ii या और जितने क़त्छ किये उनकी 
गणना तो ईइवर के सिवाय कोई नहीं बतला सक्ता। कया ऐसा 
दीन कुल दुनि गंके मालिक जगदीश्वर व रब्युल अलिमीन 
बका है? और कया इस कदर तवाहियां 


ओर खाना खराबियां खुदा के खुशनूद करने व दीन हक़ 
फैला की मर्जी के सुताबिक़् वाके हुई | “हरगिज़ 


नहीं अ नहीं !! प्यारे मित्रो, शिक्षित पुरुषो दरहकी- 
द का मुकाम है । क्याकर सच्चे धम ओर दीन हक 

द इस तरहकी बातों और ऐसी हरकतों से अत्यन्तही घृणा न 
हो । सच्चे दयाळु और आदिल परमेश्वर का वह धम है जिसमें 


सबके साथ इन्साफ़ का बर्ताव हो -जबर और कहर का 
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लगाव न हो। तअस्छुब और वेजा तरफ़दारी से काम नो 
आदिल हक़ीकी पर इळजाम है ओर जिस मज़हब में दस 
वातों से परहेज नहीं वह दर हक़ीक़त बदनाम है! और उसी 
के मानने वालों का खैरियत से अंजाम पाना ही 
मुश्किल है । अतएव मनुष्य मात्र को ऐसी पाशविक हरकतों 
को घामिक समझना बड़ी भूल है । जहां es पनी जाति के 
पशु को दुखी देखकर ओर पक्षी अपनी के पक्षी को 
दुखो देखकर सम्त्रेदनाश्कर उसके सा थ होते हैं। हम इन 
मनुष्यों को कोन पद देवें जो मिरर अपने मनुष्यों की 


सहायता देना एक तरफ़ रहा नव थ क्रेत्ल करते, जीचित 
जलाने, व दीवालो में जीवित जिन हैं। संसार मं कोई भी 
सभ्य पुरूष इसको चम कह हा है। आशा है कि हमारे 
मुहम्मदी भाई उच्च शिक्षा प्रास -करंगे ताकि इन अमानुषी 
कृत्यां ओर पापों की धारणा ` उनके हृदय में न रहे तथा हिन्दू 
ळोग?आत्मरक्षण के लि ४0 इस्लामी अत्यचारों से सचेत रहे 
ताकि उनकी अकाल सत्पूःन हो यही हमारी प्राथना हे । 


५ सम्पूणम्‌ ॥ 
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हिन्दू उत्थान की सामिग्री । A 


हिन्दू सङ्गठन विधि । त्त 
>-कठ:०:-छु&-- धळ 

इसमें हिन्दू अस्तित्व, जाति वाद का प्रभाव,धार्मिक डढ़ता, 
हिन्दुओं के हकों के पामाली के लिये नम थ्यद्‌ अहमद की 
युक्तियां, हिन्दू सङ्गठन, हिन्दुओं की .नामदमी और कायरता 
आत्मबलिदान, हिन्दुओ अपने बल. पर खड़े हो, पुराणों और 
वैष्णव घम मे मुसलमानों की सु, ससान का निर्दोष 
हिन्दुओं पर घोर अत्याचार जोश, मुदम्मद साहब 
पेग्रम्बर या धम प्रचारक नहीं किन न्तु मनुष्य जाति के भयानक 
शत्र थे। बतमान ददा हिन्द्र सङ्ठन का पक मात्र 
साधन ब हिन्दू re गय आदि विषयों का पूण वणन 
हे वास्तव में मुर्दा त को जोश दिळाकर अपने बल 
पर खड़ी करनेवाली और विधर्मियों के अत्यचारों से बचाने 
वाली ऐसी दक फ तक प्रकाशित नहीं हुई मूल्य १) । 


देवियों का आत्म वलिदान । 


हिन्दू देवियों ने अपने विनिइवर शरीर को जिस वीरता 
आत्म वलि देकर मुसलमान अत्याचारियां से घम की रक्षा 
फ-उसका हृदय विदारक दृश्य अत्यन्त ओजस्विनी कविता में 
न गया है मूल्य ।) 
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कुरान आदश AN 


CO €ूअ+ नड 


यह क़रान और मुसलमानी धम की कसौटी है है इस में 
अरब, अर्बौ भाषा, अबी अक्षरों की पा र अरबियो की 
मूर्ति पूजा और नक्षत्र पूजा मुहम्मद का जी क़रान 
में मसाला किन २ मज़हवो से लिया । क़रान में एक 
के बिरुद्ध अनेक वाक्य, कुरान में i क व भूगोलिक 
बृहत्म्रातिया, दीन, ईमान ng ज्र पेग्रम्वरों, कयामत, 
नरक, स्वग रोजो, नमाज़ शिया खुल हं के' भेद,३ मुसलमान 
ब शहीद शब्द की व्याख्या षया का पूण उल्लेख है । 
ऐसी युक्त पूण पुस्तक का he १) ₹० 


विधा हनने की युक्तियां 


> 


ना के लिये ईसाई व मुखळमानो को हिन्दू छत्र के 
अन्त और हज्मकर जाना होगा । तभो हिन्दू जाति 
व्यायिनी हो सकेगो । इख में ऐसे उपायां, का 


इ है कि सभी सम्प्रदाय सहष इख प्रयत्न में तन्मय हो 
रज वे । मूल्य प्रथम भाग ~) द्वितीय भाग ।) 


CT >... 
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घर के इलाज । A 
ल्क 


य बी 


प्रत्येक पुरुष को कुछ ऐसे रोगों का जि 


प्रायः हुआ करता है ऐसे रोगों को वी उनके 
चिकित्सा की सुगम और उपलब्ध है अत से धन व 
कात 


i 


जन की रक्षा प्रत्येक समय हो सकती है "पाठकों के 
श्र य के लिये ऐसी ही पुस्तकं oh । पाउकमण 
इनके खरीदने में जितना रुपया व्यय कर हजारों गुना 
द्रव्य डाक्टर वैध हकीमों के हाथ से बचाकर अपने स्वजनों 
की प्राण रक्षा प्रत्येक समय कर | 


न चिवि कत्सा 
इस में ज्वर से बे प्राकृतिक उपाय व अनेक ऐसी 
ve) 


अक्सीर औँ धान हे कि ज्वर तुरंत काफूर हो 
जाता है । मूल्य i 


[स स्वांस चिकित्मा 
दम का निहायत कामिल इलाज है मूल्य |) 


खास र और! क 
र; 
क्षयश्नग चिकित्सा | 
क्षपरोग का प्राकृतिक चिकित्सा व उस से मुक्त होने! 
के अनेक परीक्षित सफल उपायों का पूण विधान हे मूल्य ॥) ` 


पता--पं० रघुनाथ प्रसाद मिश्र छिपेटी इटावा । 
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